बिस्ट्री संस्था डी . एल . - 33001/ 93 


REGISTERED NO . DL - 33001/93 


. 


. 


.. . - 


. 


S 


R 


१ 


भारत का राजपत्र 
The Gazette ot Frdia 


सनी 


an 


CE 


. 


- 


. 


M 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


। 


सं . 47] 
No. 47 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 20 , 1993/ कातिक 29, 1915 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20 , 1993/KARTIKA 29, 1915 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- Set 

- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि पह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

* separate compilation 


DRA 


WHEELA 


m 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- भाग - 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( ii ) . 


- 


- 
- 


Ra 


daa - SA 


- 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government 

of India (other than the Ministry of Defence ) 


RC. 1 ( A ) / 93ACU(IV) , New Delhi against S / Shri S. Bangar . 
appa Ex - Chief Minister of Karnataka and other in the 
Court of XXI Additional City Civil and Session Tridge , CBI 
cases , Bangalore . 


No. 225 / 32 / 93- AVD. II] 
PARAG PRAKASH , Dy. Secy. 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1993 
का . मा . 2457.- - खण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 और 1974 का 2 को 
धारा 24 की उपधारा ( 8 ) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार, एतद्वारा विशेष न्यायाधीश, बंगलौर के न्यायालय में श्री एस . 
बंगारप्पा पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक प्रदेश एवं अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 1 ( ए ) / 93- ए . सी . यु . ( 4 ) में 
अभियोजन का संचालन करने हेतु श्री एम . सीतारमैया शेटी, अधिवक्ता 
बंगलोर को विशेष अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225 / 32 / 93-ए. बी . डी .- II ] 

पराग प्रकाश, उप सचिव 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1993 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
(Department of Personnel and Trauring ) 

New Delhi, the 28th October , 1993 
SO . 2457 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( s ) of Section 24 of the Code of Criminal Proce 
dure, 1973 * ( 2 of 1974), the Central Government hereby 
appoints Shri M . Seetharama Shetty , Advocate Bangalore 
as Special Coursel for conducting prosecution of DSPE case 


का . प्रा . 2458.- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया 
गया है , उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . - 673/ 82/ 93- सी . श .. 8 
तारीख 2- 9- 93 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि : श्री सुरेन्द्र कुमार, 
निवासी के 118, वेस्ट पटेल नगर , नई दिल्ली तथा जिसका ड्राइबार 51, 
शंकर मार्किट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में है, को निरुद्ध कर लिया जाए 
और केन्द्रीय कारागार , तिहाड़ नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए 
ताकि उसे तस्करी का माल रखने , छिपाने तथा लाने ले जाने में लिप्त 
रहने से अन्यथा तस्करा का धंधा करने से रोका जा सके । 


( 3475 ) 
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[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फगर हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उका 
आदेश का निष्पादन महीं हो सके ; 


3. असा अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम फा धारा ? का उग 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शमित्तयों का प्रयोग करते हुए , 
यह निवेश देता है कि पूर्वोक्त भक्ति इम प्रादेश के शासकोय राजपन्न में 
प्रकाशम के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर 
हो । 

[ फा . सं . 673 / 82 / 93- सं . शु.- 8] 

जे . एल . साहन , अवर राधिय । 


2 


ORDER 
New Delhi, the 1st November, 1993 
S . O . 3459 . – Where:is the Joint Secretary to the Govern 
070 0 Juda, specially empowered under subleciin ( 1 ) of 
Section 3 of the Conservation of Foreign E :.change rnd 
Preywilion of Soilul ng Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued order No. 73 / 209 / 89 . Cus. VIII dated 16 - 5 -1989 
under the said sub - section recting that Shri A Sathia 
marayRian S / o Shri Aimugam, No . 68 , Dth Cross Street , 
Lalira N : gar , Madras be detained and kept in clis ody in 
the Central Prison , Madrus with a vicw to preventing him 
from smuggling goods ; 

2 . Whrican the Central Governm " nt has reasons to believe 
that the aforestid person has ubscorded or is concezlınız him 
self so that the order cannot be caecuted ; 

3 . Now , therefore , in cxercise of powers confcired by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of Suction 7 of the waid Act, 
the Central Governgut hereby directs the aforesaid person 
to apperr before the Commissioner of Police , Mdras with 
in 7 shey s of the publication of this order in the Official 
Gazette . 

[ F . No. 673 / 209 / 89. Cus . VIII ] 
JAMMNA DASS, Urder Secy. 


प्रदेश 


MINISTRY OF FINANCE 
(( Department of Revenue ) 

ORDER 
New Delhi, the 1st Novembei , 1993 
S . O . 2458. - - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , speciaily empowered under sub - section ( I ) of 
Section 3 of the Conzervation Of Foreign Exchange arid 
Prevention of Smuggling Activitie , Act, 1974 ( 52 of 1974) , 
issued under F . No . 673 / 82 / 93CUS . VIII dated 2 - 9 - 1993 
under the said sub - section (hat Shri Surinder Kumar resi 
dent of K - 118 , West Patc ] Nagar, New Delhi and having 
his business premises at 51, Shakar Market, Connaught 
Place , New Delhi ve detained and kept in custody in the 
Central Prison , Tihar with a view to preventing him from 
dealing in smuggled gcods therewise than by cogaging in 
trat.sporting or concealing or keepirg goods, 

2 . Whereas the Central Government has rcasons to be 
lieve that the aforesaid person has ab conded or is con 
cealing himself so that the order cannot be executed ; 

3 . Now , therefore , n exercise of the power conferred by 
clause (b ) of sub - section ( 1) of Scction 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid per 
yon to appcar before the Commissioner of Police, Delhi 
within 7 days of the publication of this order inthe Official 
Gazette . 

[ F. No. 673 / 62 / 93- Cus - VIII ) 
J. L . SAWHNEY , Under Secy . 


नई दिली, 1 नवम्बर , 1993 
___ का . पा . 2460--- शान्त सरकार के नियुक्त सचिय ने, जिसे मिदेशो 
पारसग भीर स्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
का पारा १ को उपधारा ( 1 ) के पोन शेष कप में राज किया एका 
है , TT Tरा के अमान आदेश फा मं . 67.3/ 367 / 01- जी . शु . - 3 
सरोज 27- 3- 1991 यह देिश देते हुए जारी किया था कि अमर अली 
मापी 
, कन । . 4 , गाउ पनीर, यदीकन: के पार 
नया, जिना थाणे ( महार ) को निरुतु धार लि जाए और न्द्रीय 
झाारागार, बम्बई में भिरमा में रखा जाएगाकि उसे ऐसा काई भी कार्ग 
फरने से रोका जा सके ना किसी मुद्रा संपन के लिए हानि -फरक 
हो । 
___ 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विशारा करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त उरत फरार हो गया है कि या अपने का छिपा रहा है जिससे 
उपरत यादेश का निष्पादभ नहीं हो सके ; 

3. प्रातः अब केन्द्रीय सरकार , उस्त अधिनियम की धारा 7 की 
उपधारा ( : ) के खण्ड ( - ) द्वारा प्रपत राकियों का प्रगंग करते हुए , 
यह निवेश देता है कि पू ! ताक्ति इस प्राधेश के शासकीय राजमन में 
प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुन महा नशा, महाराष्ट्र , बम्बई के 
समझ हागिर हों । 

[ फा . 673/ 367/ 31- 6. शु . - 8] 

रूप चन्द, प्रारजी वय 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 1993 
मा . प्रा . 24 59.- - भारत सरकार के गंजयत सचिव ने जिसे विदेणी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी नियारण प्र .िनिम्म , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के प्रधान विशेष रूप से मशक्त किया 
गया है , उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा , सं . 673 / 209 89 -जी . पा . 
8 दिनांक 16-5- 89 को ग्रह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए . 
माथीनारायनन पुन श्री परमूनम , नं . 68, P भी काम स्ट्रीट , इन्दिरा नपर, 
मद्रास को निरूस कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अमि 
रक्षा में रखा जाए ताकि उसे सामान को तस्करी करने से रोका आ 
सके । 

2. केन्द्रीय सरकार ने पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त यनित फरार हो गया है या सपने को छिपा रहा है जिससे उमा 
प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. प्रतः प्रम केन्द्रीय सरकार, उया अधिनियम की धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रक्स शफियों का प्रयोग करते हुए 
यह निदेश देते है कि पूर्वोका पि । इस प्रादेश के राजपक्ष में प्रकाशन के 
7 दिन के भीतर पुलिस पावर, मद्राग के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 209 / 89- सी . शु .- 8 ] 

जादा प्रार 


ORDER 
New Delhi, the 1st November, 1993 
S . O . 2460 . - - Whereits the Joint Secretary to the Govern 
m . nt of India, spec. lly upcwel : unutT SEb - tectiol ( I ) 
of Section 3 of the Co..Serv:: licil of Foreign Exclhi . ige a. d 
Prevention of Smuggling Activties Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
isned under F. No. 673 / 357 / 91 - Cus. VIII dited 27- 2 - 1 
under th : said sub - sell on that Shri Akbulalı Bithilali Gun 
dhi, Room No . 4 Ground Floor, Near Dadi Colony, Mum 
bra , Distt . Thanc (Muharaslina ) ie dotained und kept in 
custody in the Central Pri: 017 , Bon bay with a view 10 pre 
venting him from acting in day silanner prcjud cial to the 
Sangmestat on of Foreign Exchange . 


Whicreas the Central Governinent has reasons to be 
lieve that the aforesaid person has absconded or is co lccal 
ing himself so that the order cautiot De executed ; 
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3 . N . , therefore , in exercise of the power conferred by हो , स्टेट बैंक साफ दायणकार के निदेशक बोई में निदेशक के रूप में 
clube ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 7 vf the sail Act , 
11: e Central Government hereby directs the aiult aid per on , 

निवस्त फरसी है । 
to Dude , bcforc the Director General of Police , Mana 

[ २ . एफ 15 /2/ 93 - प्राई पार] 
rist. .." n , Bombay within 7 days of the publicat on of ths 
order in the oficial Gazette . 

सुरेन्द्र बना, अवर सचिष 
[ F . No. 673 / 367 / 91- Cus. VIII ) 
ROOP CHAND, Under Secy . 

( Banking Division ) 
( प्रा . र्थक कार्य विभाग) 

New Delhi the 27th October, 1993 

S . O . 2462 . - - In pursuance of cluse (ca ) of suh section 
नई दिल्ली , 12 क्सूमर , 1993 

(1 ) of Section 25 read witli sub -section (24 ) of Section 26 

of the State Bank of India ( Subsidiary Barks ) Act , 1959 
का . . . 246 1.-- मारतीय रिय बैंक , विदेशी मुद्रा प्रेषण और 

( 38 of 1959 ) , the Central Government herciy appoinls Shri 
विदेशी मुद्रा वापन विनिपाल ( उत्सामित बोट छूट ) अधिनियम , 1991 K . Chundrashekharan Nair Special Assistant, State Bank of 
( 1991 का 41 ) की धारा 5 की अपारा ( 1 ) स्फाम खंड ( क ) बाग Travancore , Trivandrum Brusch , Trivandrum as a director 
प्रवस शातियों का प्रचार करते हुए, भारत विकास चापज on the Board of the State Bank of Travancore from among 
( झम) , 1991 का निम्नलिक और संगीन करता है, अर्थात् : - - 

the euployees of the State Bank of Travancore wno aro 

workmen for a period of three years commencing cn 27th 
भाल के राजपत्र, अतः वारण, भाग II , खंट 3 (1 ) , तारीख 30 जनवरी , October , 1993 and ending with 26th October , 1996 or 
1992 में सा . का . नि . 70 ( - ) : रूप में प्रकाशित रिजर्व बैंक ( मुद्रा until he ceases to be an employee of the bank , whichever is 

carlier . 
नियंत्रण विमाग ) ( केन्द्रीय कार्यालय ) मुम्बई फी भारतीय विकास पत्र 
( भशाधन ) स्कीम, 1992 की प्रतिसूचना के अन्त में निम्नलिखित पाद 

[ F. No . 15 / 2 / 93 -IR] 
टिप्पण जोश आएगा, प्रर्थात् :... 

S. K . BATRA, L nder Secy . 
___ " मूल स्कोज , सा . का . नि . ( अ ) , 597 , तारीख 21 सितम्बर, 19:01 
शारा अधिसूचित की नई यः " । 

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
[ फाइल सं . 1/ 44/६. मो . 93 )] 

नई दिल्ली , 21 प्रमतूबर , 1993 
वी . गोविन्दराजन , पंयुक्त सचिव 

का . मा . 2463.- - श्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 138 को उपधारा ( 1 ) के खंड (ए ) के उपखंड ( ii ) के अनुसरण में 
(Department of Economic Affairs) 

क्षेन्द्रीय सरकार पसारा उमा उपखंड के प्रयोजनार्थ उपन नंगठन द्वारा 
New Delhi , the 12th October , 1993 

किसी विषिष्ट मामले में अपना की जाने वाला जवि पड़ताल में जांच ब्यूरो , 
SO. 2461 . -- In cxcrcise of the powers conferred by लोकायुका, बंगलौर के सक्षम नेता कार के किसी पुलिस अधिकारी को 
chuust: ( a) ot sub -section ( 1) of Section 5 of the Remittance 

बिनिविष्ट करती है, जो पुलिस थाना के ओहदे में कम का अधिकारी 
of Foreign Exclunge ard Investment in Foreign Exchange 
bonds ( uties and Exception ) Act, 1991 (41 of 1991) 

न हो अथवा कोई अधिकारी, जिरो पुलिस अधीक्षक के ओहो के किनी 
the Reserve Bank of India hereby further anelids the India पुलिस अधिकारी द्वारा अपया इस ओहये से ऊपर के अधिकारी द्वारा इस 
Developm:Tit. Bonds ( Sch - me) , 1991 , as follows , namely : ---- 

संबंध में विशेष रूप से प्रधिकृत किया गया हो । 
o the notifications of Reserve Bank of India ( Exchange 
Conto! Departnicot) (Centrul Cffice ) Bombay, in the ludia 

[ अधिसूचना संख्या 9392/ फा . सं . 225/ 167 / 93 -प्रावकर ( गि II )] 
Development Bonds (Aziendment ) Schcmc, 1992 published 

अजय कुनार, अपर सचिव 
in the Guzette of India , Exithorylinury Part II . Section 31) 
dated 30th January , 1912 as G . S. R , 70 ( E ) the following 
"icot note " shall be adied at the end , namely : -- 

( Central Board of Direct Taxcs ) 
" Frincipal Scheme notified vide G. S. R. 597( E ) dated 

New Delhi, the 21st Cctober , 1993 
21st September , 1991 " , 

S . O . 2463. - In pursuance of sub - clause ( ii) of clause (a ) 
[ F. No . 1 / 44 / EC / 93 ] 

of sub -section ( 1 ) of Section 138 of the luçon .c - tax Act, 

1961 ( 43 of 1961 ), the Central Goverinent hereby specifies, 
V . V . GOVINDARAJAN , Jt, Secy . 

for the purposes of the said sub -clause, any Police Officer 

not below the rank of Superintendent of Police or any oifi 
( डिया प्रभाग ) 

cer specially authorised in this behalf by a Pclicc Officer 

of or above the rank of Superintendent of Police of com 
मई दिल्ली , 27 अगसूपर, 1993 

petent jurisdiction of Bureau of Investigation , Lokayukta , 
का . मा . 248 2. - - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषी बँक ) अधिनियम , 1959 

Bengalore in any particular case or inquiry urdertaker by 

tho said Organisation . 
( 1959 का 38 ) यो बारा 26 को उपधारा ( 20 ) के साथ पछि 
घास 25 मा उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 

[ Notification No . 9392 / F. No . 225 / 157 / 93 -JTA- II ] 
सरकार, तदद्वारा स्टेट बैंक म फ वायणकार के कर्मकार कर्मचारियों में 

___ AJAY KUMAR, Under Secy . 
से श्री के . चन्द्रशेखरन नायर , विशेष सहायक , स्टेट बैंक पापा जायण कौर 

नई दिल्ली , 25 अक्सूबर, 1993 
विन्द्रम शाखा (नियन्त्रम ) को श्री एम . एस . पिल्ले के स्थान पर 
27 असूम , 1993 से प्रारंभ कर 26 अक्तूबर, 1996 को समान होने 

फर . प्रा . 2484 - -केवीर सरकार, राजभाषा ( संच के शासकीय 
वाली सीन घर्ष की अवधि के लिए प्रयवा जव सक वे बैंक के एक प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) 
फर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते है, इनमें से ओम पहले के मनुसरण में सरकारी मेला के बैंकों और विसीय संस्थानों के निम्न 
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- - 


- 


- 


- - - - 


- . - . . 


लिखित कार्यालयों/ शाखाओं की ( सूची संलग्न ), जिनके कर्मचारीवन्द ने 
हिन्दी का कार्यसाधक शान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :--- 


- - - - - - . - . -. 


New Delhi , the 25th October , 1993 
5. 0 . 2454. ---In pursuance of sub-rule 4 of rule 10 of 
the Official Language (Uso for Official Purposes of the 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government hereby noti 
fies the following Offices / branches ( list enclosed ) of the 
Public Sector Banks und Financial Inslitutions the statt 
whereof have acquired the working knowledge of Hindi: 


मैक /वित्तीय संस्थाओं का माम 


कार्यालयों / शाखाओं 

को संख्या 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


102 


Name of banks 


No. of offices / branches 


77 


102 


102 


42 


1. इलाहाबाद बैंक 
2. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक 
3. बैंक ऑफ इंग्यिा 
4. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 
5. बैक प्राफ बडोदा 
6 . भारतीय स्टेट बैंक 
7 . दि इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन माफ इंडिया लि , 
8. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
9. भारतीय निर्यात-पायाप्त बैंक 


56 


11 


1. Allahabad Bank 
2 . Punjab and Sindh Bank 
3 . Bank of India 
4 . United Bank of India 
5. Bank of Baroda 
6 . State Bank of India 
7 . The Industrial Finance 

Corporation of India Ltd . 
8 . Small Industries Development 

Bank of India 
9 . Export- Import Bank of India 


14 


0 


0 


1 


कुल 


413 


Total -- 413 


[ संसपा फा . 11016/ 1/ 93-हिन्दी ) ] 

के . श्रीनिवासन , संयुक्त सचिव 


_ INo. 11016 / 1 / 93- Hindi ] 
K . SRINIVASAN, It . Secy . 


इलाहाबाद बैक 

प्रोफार्मा- II 
अधिसूचित किया जाने वाला कार्यालय शाखा का नाम व पूरा अधिसूचित किया जाने वाला कार्यालय शाखा का नाम व पूरा 
पता (हिन्दी में ) 

पता ( अंग्रेजी में ) 
बिहार 

BIHAR 
( 1 ) खाजपुरा शाखा , 

(1) Khajpura Branch , 
खाजपुरा 

Khajpura 
पो . बिहार भेटनरी कालेज , 

P .O . Bihar Vet. College , 

Baily Road , Patna , 
बेली रोड, पटना 

( Bihar ) 
( बिहार ) 
( 2 ) एक्जिबीशन रोड शाखा 

(2 ) Exhibition Road Branch , 

Exhibition Road , 
एक्जिबीशन रोड, 

Patna ( Bihar) 
पटना (बिहार ) 
( 3 ) शाउगंज शाखा 

( 3 ; Jhauganj Branch 
झाउगंज , पटना सिटी , 

Jhauganj Patna City , 

Patna ( Bihar) 
पटना (बिहार ) 
सेवा शाखा , पटना 

( 4) Service Branch, Patna 
ओजास बिल्डिंग , 

Ojas Building , 
फेजर रोड़, टाइम्स आफ इंडिया कार्यालय के निकट 

Fraser Road , Near Times of India 
पटना - 1 (बिहार ) 

Patna -1 (Bihar) 
( 5 ) बराही शाखा 

(5 ) Barahi Brench 
बराही , 

Barahi, 
जिला -- औरंगाबाद 

Distt . Aurangabad 
(बिहार ) 

( Bihar ) 
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__ 
12 
( 6 ) हरपुर शाखा 

ग्राम य पोस्ट -- -हरपुर 
वाया - - राजपुर 
जिला - भोजपुर 
(बिहार ) 


( 6 ) Harpur Branch 

Vill + P. O . - - Harpur 
Via Rajpur 
Dist. - Bhojpur 
( Bihar ) 


( 7 ) Chanda Branch 

Vill - Chanda 
P . O . - Manpur Chanda 
Dist . - Gaya 
( Bihar ) 


( 8 ) Churi Jamunia Tola Branch 

Jamunia Tola ( Churi) , 
Via – Paraiya 
Dist . - - Gaya 
( Bihar) 


( 7 ) चंदा शाखा 

ग्राम --- चंदा 
पो . - - मानपुर चंदा 
जिला --- गया 

(बिहार ) 
( 8 ) चरी जमुनिया टोला शाखा 

जमुनिया टोला ( घरी ) , 
वाया - - पैरैया 
जिला - - गया 

( बिहार ) 
( 9 ) जलहरा शाखा 

जालहरा 
जिला -- भोजपुर 

(बिहार ) 
( 10 ) कोहोल शाखा 

ग्राम --- कोहरौल, 
पो . - - भदासी, 
जिला -- - गया , 
( बिहार ) 


( 9 ) Jalhara Branch 

Jalhara 
Dist . - Bhojpur 
(Bihar) 


(10 ) Kohraul Branch 

Vill - Kohraul, 
P .O . Bhadasi, 
Dist . - Gaya 
( Bihar ) 


( 11 ) Mathila Branch 

Mathila 
Dist . - Bhojpur 
( Bihar ) 


( 11 ) मठिला शाखा , 

मठिला , 
जिला --- भोजपुर 

( बिहार ) 
( 12 ) सोरमपुर शाखा 

ग्राम -- सोरमपुर 
पोस्ट - बलहारी 
जिला -- पढना 
(बिहार ) 


( 12 ) Sorampur Branch 

Vill . - Sorampur 
P0 - - Balhous , 
Dist. Patna 
( Bihar ) 


। 


( 13 ) सलया शाखी 

ग्राम -- सलैया 
बाया - खिरीयायो 
जिला --- औरंगाबाद 
( बिहार ) 


( 13 ) Salaiya Branch 

vill . - Salaiya , 
Via --- Khiriyawan 
Dist . - - Aurangabad 
( Bihar ) 


( 14 ) उचौली शाखा 

ग्राम - - उचौली 
पोस्ट - रेगनिया 
जिला - औरंगाबाद 
( बिहार ) 


( 14 ) Uchauli Branch 

Vill - Uchauli 
P . O . Regania 
Dist . - Aurangabad 
(Bihar ) 


- 


. . . _ . 
- -- - - - - 

_ - 


- 


- -- 


- - - - - . . 


: :: 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


: : 


:: - - 


- 


- - - - - - - 
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(15 ) Kurtha Branch 
( 15 ) कुर्था शाखा 

Vill. — Kurtha 
ग्राम -फूर्था 

P. O . .. -- Fatuha 
पोहट - फतुहा 

Dist .- - Patna 

( Bihar ) 
जिला - - पटना 
( बिहार ) 

(16 ) Milky Par Branch 
( 16 ) मिल्की पर शाखा 

Vill . - - Milkipar , 
ग्राम - मिल्कीपर 

P .O . - Kapariyawan 

Dist. - Nalanda 
पोहट-- - कपसियावां 

( Bihar ) 
जिला - नालन्दा 
(बिहार ) 

( 17 ) Şikathi Branch 
( 17 ) सिकठी शाखा 

Vill. & P. O . - Siltathi , 
ग्राम व पोस्ट --- सिफठी 

Via - Dinara 

Distt. - Bhojpur 
वाया - - विनारा 

( Bihar ) 
जिला - - भोजपुर 
(बिहार ) 

( 18 ) Akhta Branch SU) 
( 18 ) अख्ता शाखा ( अर्ध शहरी ) 

Vill . and P . O . : Akhta 
ग्राम व पोस्ट-..- ख्ता 

Block : Bairagania 

Distt. Sitamarhi, 
प्रखण्ड - बैरगनियाँ , 

Pin - 843335 
जिला - सीतामढ़ी 

(Bibar ) 
पिन - 843 335 
(बिहार ) 

( 19) Nonia Branch ( Rural) 
( 19 ) नोनिया शाखा (ग्रामीण ) 

Vill . - Nonia ( Navranga tola ) 
ग्राम - नोनिया ( नवरंगा टोला ) 

P . O . - Nonia 
पोस्ट - नोनिया 

Via - Harsidhi , 

Dist .--- East. Champaran 
वाया - हरसिखि 

Pin --- 845427 
जिला ---पूर्वी चम्पारण 

( Bihar) 
पिन- 845 427 
(बिहार ) 

( 20 ) Phulwar Brand ( Rural ) 
( 20) फुलवार शाखा ( ग्रामीण ) 

Vill . and P. O . : Phulwar 
ग्राम व पोस्ट - - फुलवार 

Block : Turkaulia , 

Via : Raghunathpur Bazar , 
ब्लाक - तुरकौलिया 

Dist - - East Champaran 
वाया -- रघुनाथपुर बाजार 

( Bihar) 
जिला -- पूर्वी चम्पारण 

(बिहार ) 
( 21 ) मोतीहारी शाखा ( मर्ध शहरी ) 

( 21 ) Motihari Branch (SU) 

Main Road , 
मेन रोड 

P . O . : Motihari , 
पोस्ट - मोतीहारी 

Dist . East Champaran 

Pin - 845001 
जिला - -पूर्वी चंपारण 

(Bihar) 
पिन - 845 001 

(बिहार ) 
( 22 ) सीतामढ़ी शाखा ( मधं शहरी ) 

(22 ) Sitamarhi Branch (SU ) 
मेन रोड, सीतामढ़ी , 

Main Road, Sitamarhi , 

Dist. Sitamarhi , 
जिला - सीतामढ़ी, 

Pin - 843001 
पिन - 843 001 

( Biher ) 
( बिहार ) 
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123 ) Jawahar Lal Road Branch , 

Muzaffarpur (U ) 
Jawahar Lal Road , 
P . O . +- Dist. Muzaffarpur 
Pin ---- 842001 
(Bihar ) 


( 23 ) जवाहर लाल रोड शाखा, 

भुजफ्फरपुर ( शहरी ) , 
जवाहर लाल रोड , 
पोस्ट-जिला - मुजफरपुर 
पिन - 842 001 

(बिहार ) 
( 24 ) कन्हौली शाखा 

गोशाला रोड, 
मोहल्ला -- कन्हौली 
पोस्ट व जिला --मुजफ्फरपुर 

(बिहार ) 
( 25 ) माता मंदिर शाखा 

37, हर्षवर्धन नगर , 
भोपाल - 462 003 
मध्य प्रदेश 


( 24 ) Kanhauli Branch 

Goshala Road , 
Mohalla - Kanbauli 
P . O . and Dist.- - Muzaffarpur 
( Bihar ) 


(25 ) Mata Mandir Branch 

37 , Harshaverdhan Nagar 
Bhopal -- 462003 
Madhya Pracesh 


( 26 ) Rishinagar Brinch 

Veot Rag 
48 , Azad Nagar 

Ujjain -. - 456001 
Madhya Pracesh 


(27 ) City Centre Branch 

15 , Tagore Magar 
Jiwaji University Road 
City Centre, 
Gwalior ( Madhya Pradesh ) 


( 28) Fanipur Branch 

Village . -- Banipur 
P . O . - - Dilarpur 
Distt . - Katibar 
( Bihar ) 


( 26 ) ऋषिनगर शाखा 

वीतराग , 
48, आजाद नगर , 
उज्जैन - 456 001 

मध्य प्रदेश 
( 27 ) सिटी सेंटर शाखा 

15, टैगौर नगर, 
जोयाजी यूनीवर्सिटी रोड , 
सिटी सेंटर , 

ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 
( 28 ) बानोपुर शाखा 

ग्राम -- - बानीपुर, 
पोस्ट - दिलारपुर, 
जिला - - कटिहार, 

बिहार 
( 29 ) मनसापुर शाखा , 

ग्राम व पोस्ट - मनसापुर , 
बाया - नरहोया , 
जिला - मधुबनो , 

बिहार 
( 30 ) जमीरा शाखा 

ग्राम - ~-जमीरा 
पोस्ट - बालुपारा, 
वाया -- बारसोईबाट 
जिला -- कटिहार 

बिहार 
( 31 ) मधुबनी शाखा 

बाटा चीक 
पोस्ट एवं जिला - -मधुमनी 


( 29 ) Mangapur Branch 

Village and Post - Manse pur 
Via - .- Narhia 
Distt..... - MAdEubani 
( Bihar ) 


(30 ) Zamira Brancı 

Village - Zarrira 
Post - - Balupa a 
Via - Barsoi Ghat 
Dist. - Katihar 
( Bihar ) 


(31) Aladhubani Bianch 

Bata Chauk 
Post and Distt.- Madhubani 
( Bihar ) 


बिहार 
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( 32) किशनगंज शाखा 

भगत टोली रोड , 
पोस्ट व जिला - -किशनगंज 
( बिहार ) 


( 32 ) Kishanganj Branch 

Bhagat Toli Road , 
P .O . and Distt . — Kishanganj 
( Bihar ) 


(33 ) Bhagalpur University 

Bhagalpur University Campus, 
P. O . T . N. B . College , 
Bhagalpur - 812007 
( Bihar ) 


(34) Aliganj Agriculture Marketing Yurd 

Aliganj , 
Bhagalpur ( Bihar ) 


(35) Beldih Branch 

Via - Beldih 
P . O . - Basbutia 
Block --- Palojori 
Dist . - Deoghar 
( Bihar ) 


(36 ) Bedia Branch 

Vill . and P. O . Beldia 
Via - Amlachater , 
Dist. – Dumka 
( Bihar) 


( 33 ) भागलपुर विश्वविद्यालय 

भागलपुर विश्वविद्यालय कैम्पस , 
डाक - टी . एन . बी . कालेज , 
भागलपुर - 812 007 

( बिहार ) 
( 34 ) अलीगंज कृषि बाजार प्रांगण 

अलीगंज , 

भागलपुर (बिहार ) 
( 35 ) बेलडीह शाखा - 

वाया -- बेलोह 
डाक बसबतिया 
ब्लाक - पालोजोरी, 
जिला - देवघर 

(बिहार ) 
( 36 ) बेदिया शाखा 

ग्राम व डाकयेदिया 
वाया - अमलाचार, 
जिला -- दुमक्षा 

(बिहार ) 
( 37 ) देवीपुर शाखा 

ग्राम व डाक – देवीपुर 
वाया -- रोहनी 
जिला - देवघर 

( बिहार ) 
( 38 ) दुमका शाखा ( अ . श . ) 

भागलपुर रोड, 
डाक एवं जिला - - दुमका 
पिन- 814 101 

( बिहार ) 
( 39 ) दुमका बाजार शाखा 

मैन रोड , 
डाक व जिला - दुमका 
पिन- 814101 

बिहार ) 
( 40 ) पंडनिया शाखा 

ग्राम - पम्डनिया , 
डाक -कुम्बमहा 
वाया --- मधुपुर 
ब्लॉक - कारूं 
(बिहार ) 


(37 ) Devipur Branch 

Vill and P . O . - -- Devipur 
Via - Rohini 
Dist. — Deoghar 
( Bihar ) 


(38 ) Dumka Branch (SU) 

Bhagalpur Road , 
P. O . and Distt . - Dumka 
Pin - 814101 
(Bihar ) 


( 39 ) Cumka Bazar Branch 

Main Road , 
P. O . and Dist. --- Dumka 
Pin - 814101 
( Bihar ) 


(40 ) Pandania Branch 

Vill.- - Pandania 
P. 0 . - Kumbmahal 
Via -- Madhupur 
Block - Karon 
(Bihar) 
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41. परगोड़ी शाखा 

ग्राम एवंडाफ -परगोड़ी 
थाया -- पालोजोरीहाट 
जिला - दुमका 
पिन - - 814146 
( बिहार ) 


(41) Pargodi Branch 

Vill . and P .O . Pargodi 
Via. — Palojorihat 
Dist . - Dumka 
Pin - 814146 
( Bihar) 


42. रौंधिया शाखा 

ग्राम रौंधिया , 
छलॉक - सरैयाहाट , 
जिला - दुमका 
( बिहार ) 


(42 ) Foundhiya Branch 

Vill — Roundhiya , 
Block - Saraiyahat , 
Dist . Dumka 
( Bihar ) 


43. 


रोलाग्राम शाखा 
ग्राम एवं डाक - रोलाग्राम 
ब्लाक - - महेशपुर , 
जिला -साहेबगंज , 
( बिहार ) 


(43 ; Rolagram Branch 

Vill. and P . 0 . — Rolagram 
Block - Maheshpur 
Dist ...... Deoghar 
( Bihar ) 


44. 


साप्तर शाखा 
ग्राम एवं डाक - साप्तर 
उलॉक - - मधुपुर , 
जिला - देवधर 
( बिहार ) 
इलाहाबाद बैंक 


(44 ) Saptar Branch 

Vill. and P. 0 . - Saptar 
Block - Madhupur 
Dist ... - Deoghar 
( Bihar ) 


(45 ) Shahargram Branch 

Vill .-- - Shargram, 
Block - - Maheshpur 
Distt . - Sahebganj, 
(Bihar) 


46. 


(46 ) Sundmara Branch 

Vill . and P. O . Sundmara , 
Via - Sarwan Bazar , 
Dist. — Godda , 
( Bihar ) 


45. शाहरग्राम शाखा 

ग्राम - - शहरग्राम , 
ब्लॉक - - महेशपुर 
जिला - साहेबगंज , 
( बिहार ) 
मुण्डमारा शाखा , 
ग्राम एवं डाक - सुण्डमारा , 
वाया - सरवम बाजार , 
जिला - गोड्डा , 

( बिहार ) 
47. धसूनिया शाखा 

ग्राम व डाक -धसूनिया 
पाया -फतेहपुर, 
ग्लॉक -- - कुण्डहीत , 
जिला - धुमका 
पिन --- 841 166 ( बिहार ) 

जसीडीह शाखा 
डाक --- जसीडीह 
जिला - देवधर 

पिन -- 814 142 (बिहार ) 
2575 GI / 93 - 2 


( 47) Dhasunia Branch 

Vill , and P . O . Dhasunja 
Via - Fatehpur 
Block - Kundhit 
Dist. - Dumka 
Pin - 841166 ( Bihar ) 


48 . 


(48 ) Jasidih Branch 

P . O . - Jasldih 
Dist . - Deoghar 
Pin - - 814142 ( Bihar ) 
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(48 ) Jhilighat Branch 

Vill . and P . O . - Jhillghat 
Block - -Mohanpur 
Dist .- -- Deoghar 
(Bihar ) 


(50 ) Laxmipur Branch 

Vill . and P. O . - Laxmipur 
Via - B . N . Dham 
Block - ..Jama 
Dist. – Dumka 
Pin - 814101 ( Bihar) 


51. 


(51) Lakhipur Branch (Rural) 

Villago and Post - Lakhipur 
Block - Pathna 
Dist - Sahebganj ( Bihar ) 


52. 


(52 ) Tilaitarn Branch (Rural) 

Village — Tilaitarn 
Post — Narganj 
Block - Kathikund 
Dist .. - Dumka ( Bihat ) 


53. 


48 . झीलीवाट शाखा 

ग्राम व डाक - झीलीबाट 
ब्लॉक -मोहनपुर 
जिला - देवघर 

( बिहार ) 
50 . लक्ष्मीपुर शाखा 

ग्राम एवं डाक -- लक्ष्मीपुर 
वाया - बंधनाथधाम 
ब्लॉक - जामा 
जिला - दुमका 
पिन -814 101 ( बिहार ) 
लखीपुर शाखा ( ग्रा . ) 
ग्राम एवं डाक - - लखीपुर 
ब्लाक - पथना .. 
जिला- साहेबगंज ( बिहार ) 
तिलाय टाड शाखा ( ग्रा .) 
ग्राम -तिलायटांड 
डाक - नारगंज 
ब्लॉक - काठी कुंड 
जिला - दुमका (बिहार ) 
उत्तर प्रदेश 
नावली शाखा ( ग्रा . ) 
ग्राम - नावली , 
डाक - रंदौर, 
जिला - जालौन 

( उत्तर प्रदेश ) 
54. गोपालपुरा जागीर शाखा ( ग्रा . ) 

ग्राम एवं डाक - गोपालपुरा जागीर , 
जिला - - जालौन 
पिन -- - 285 121 

( उत्तर प्रदेश ) 
55. रूरा शाखा 

ग्राम व पोस्ट - रूरा, 
ब्लाक -तिरवा , 
जिला - फर्रुखाबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 
56. समथर शाखा , 

ग्राम व पोस्ट - समथर , 
ब्लॉक - जाखा , 
जिला - इटाया 
( अत्तर प्रदेश ) 
पीपीएन मार्केट शाखा 
96/ 12, पीपीएन मार्केट , 
कानपुर - - 208001 
( उत्त र प्रदेश ) 


UTTAR PRADESH 
(53 ) Nawali Branch (Rural) 

Village - Nawali , 
Post - Randor , 
Dist.---- Jalaun 
( Uttar Pradesh) 


(54 ) Gopalpura Jageer Br. (Rural) 

Vill . and Post - Gopalpura Jageer 
Dist . - Jalaun 
Pin - 285121 
( Uttar Pradesh ) 


(55 ) Rura Branch 

Vill . and Post - Rura 
Block - Tirwa 
Dist. — Farrukhabad 
(Uttar Pradesh ) 


(56 ) Samther Branch 

Vill. And Post - Samther . 
Block - Takha 
Dist. Etawah 
(Uttar Pradesh ) 


57. 


(57) PPN Market Branch 

96 / 12 PPN Marke 
Kanpur - 208001 
(Uttar Pradesh ) 
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(58 ) Lakhanpur Branch 

124- A , Vikas Nagar, Lakhanpur 
Kanpur - - 208005 
(Uttar Pradesh ) 


60 . 


( 59 ) Faithfulganj Branch 

640 , Faithfulganj, Kanpur 

( Uttar Pradesh) 
(60 ) Burra Colony Branch 

234- Z , A 1, Barra - 1 , 
Post Juhi Lal Colony 
Kanpur - 208014 
( Uttar Pradesh ) 


61. 


( 61 ) Biraull Branch 

Vill , and Post - Birauli 
Tehsil -- Anupshahar 
Dist. - - Bulanshabar 
( Uttar Pradesh) 


(62) Aligarh Mahabirganj Branch 

Dist. - Aligarh 


63. 


58 . लखनपुर शाखा , 

124- ए बिकासनगर, लखनपुर , . 
कानपुर - 208 005 

( उसर प्रदेश ) 
59 . फेथफुलगंज शाखा 

640 , फेयफुलगंज , कानपुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
बर्रा कालोनी शाखा, 
234 जेड -ए -बर्रा- 1 , 
पोस्ट - जूही लाल कालोनी , 
कानपुर -- 208 014 
( उत्तर प्रदेश ) 
बिरौली शाखा 
ग्राम एवं डाक -बिरौली , 
तहसील-~- अनूपशहर, 
जिला - बुलंदशहर 

( उत्तर प्रदेश ) 
62. महाबीरगंज अलीगढ़ शाखा 

जिला - अलीगढ़ 
रायपुर मुंजाप्ता शाखा, 
ग्राम - रायपुर मुंजाप्ता, 
डाक -मालवीय नगर, 
जिला - अलीगढ़ 

( उसर प्रदेश ) 
64 . अगौता शाखा ( ग्रा . ) 

ग्राम व डाक -- - अगौता 
म्लाक ---गुलावठी 
जिला - - बुलंदशहर 

( उत्तर प्रदेश ) 
65 . ओझा की पट्टी शाखा , 

ग्राम - ओझा की पट्टी 
डाक - मानपुर 
जिला - --इलाहाबाद 
( उत्तर प्रदेश ) 
सेरावो शाखा 
ग्राम -- सेरावां 
डाक - - अटरामपुर 
जिला - - इलाहाबाद 
पिन - - 229 412 

( उत्तर प्रदेश ) 
67 . महेवा शाखा 

ग्राम ---महेवा 
डाक - शाहपुर 
जिला - इलाहाबाद 
पिन - - 251 318 
( उत्तर प्रदेश ) 


( 63 ) Raipur Munjapatha Branch 

Vill . Raipur Munjapatha 
Post- -- Malviya Nagar 
Dist . - Aligarh 
(Uttar Pradesh ) 


(64) Agota Branch (Rural) 

Vill . and Post - Agota 
Block - - Gulabathi 
Dist . - Bulandshahar 
(Uttar Pradesh ) 


( 65 ) Ojha Ki Patti , 

Vill. - Ojha Ki Patti, 
Post -- Manpur 
Distt. - Allahabad 
( Uttar Pradesh ) 


66. 


( 66) Serawen Branch 

Vill - Serawan 
Post - Atrampur 
Dist . --- Allahabad 
Pin -- 229412 
(Uttar Pradesh ) 


1 


(67) Mahewa Branch 

Vill . - Mahewa 
Post - Shahpur 
Distt . - Allahabad 
Pin - 251318 
(Uttar Pradesh ) 
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( 68 ) Bankar- Jalalpur Branch 

Vill . - Banka - Jalalpur 
Block and P . O. - Mauima 
Distt. - - Allahabad 
( Uttar Pradesh) 


( 69) Damgarha Branch 

Vill . - Damgarha 
Post - Utrion 
Block - -- Dhanupur 
Distt . -.- Allahabad 
( Uttar Pradesh ) 


(70 ) Ayodhaya Branch 

Vill . - Ayodhaya 
Block and Post - Koreon 
Distt . - -- Allahabad 
( Uttar Pradesh) 


( 71) Betabar Branch 

Vill. and P .O . - Betabar 
Distt. - Ghazipur 
( Uttar Pradesh ) 


72. 


(72 ) Garnura Branch 

Vill. and Post - Garaur 
Distt. - Ghazipur 
( Uttar Pradesh ) 


68. बाका - जलालपुर शाखा 

ग्राम ---बांका - - जलालपुर 
ब्लॉक एवं डाक - मऊ - आइमा 
जिला - इलाहबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 
69. दमगड़ा शाखा 

ग्राम - - धमगढ़ा 
डाक -- - उतरांव 
ब्लाक --- धनुपुर 
जिला - - इलाहाबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 
70. अयोध्या प्रसाद 

ग्राम - अयोध्या 
ब्लॉक - - डाक - कोरांव 
जिला - इलाहाबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 
71. बेटाबार शाखा 

ग्राम व डाक - बेटाबर 
जिला — गाजीपुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
गरोरा शाखा 
ग्राम व डाक - गरौरा 
जिला - - गाजीपुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
73. महेंद शाखा 

डाक - ग्राम - महेंद 
जिला ---गाजीपुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
74. बलपुर शाखा 

ग्राम व डाक - -गाजीपुर 

( उसर प्रदेश ) 
75. सेवा शाखा 

11, के पी . कक्कड़ रोड, 
(जीरो रोड ) , 
पिन- 211 003 

इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
76. हाजीपुर शाखा 

पोस्ट - मनिकापुर 
जिला - सीतापुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
77. रिखौना शाखा 

पोस् : -- रिखोना 
जिला - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
मानपारा शाखा 
पोस्ट - सियोली, 
जिला - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 


( 73 ) Mahend Branch 

Post and Vill . — Mahond . 
Dist . - - Ghazipur 
( Uttar Pradesh ) 


( 74) Baddhupur Branch 

Vill and Post- Shazipur : 
(Uttar Pradesh ) 


175 ) Service Branch 

11, K .P . Kakkar Road 
(Zero Road ) 
Pin - 211003 
Allahabad ( Uttar Pradesh) 


(76 ) Hajipur Branch 

Post - Manikapur 
Dist . Sitapur 
( Uttar Pradesh ) 


(77 ) Rikhauna Branch 

Post - Rikhauna 
Distt. - - Sitapur 
(Uttar Pradesh ) 


78. 


(78) Manpara Branch 

Post — Sidhauli 
Dist . - Sitapur 
( Uttar Pradesh ) 


[ पाप II - Rasi)] 
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79. गोण्डा देवरिया शाखा 

पोस्ट - - गोण्डा देवरिया 
जिला-- - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 


(79 ) Gonda Deoria Branch 

Post - -- Gonda Deoria 
Distt . --- Sitapur 
( Uttar Pradesh ) 


80. वण्डपुरवा शाखा 

पोस्ट - -- भदफर, 
श्लाक - बेहटा , 
जिला - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 


( 80 ) Dandpurwa Branch 

Post - ~- Bhadkar 
Block - .. Bchta 
Distt. - Sitapur 
(Uttar Pradesh ) 


(81) Sonsari Branch 

Post - Matua 
Distt.-- - Sitapur 
(Uttar Pradesh ) 


(82 ) Rathorepur Branch 

Post - Machchrehta 
Distt .-- - Sitapur 
(Uttar Pradesh ) 


83. 


( 83) Terwa Mankapur Branch 

Post -- - Shankarpur 
Village - - Baghaiya 
Distt . - - Sitapur 
( Uttar Pradesh ) 


(84 ) Saidappur Branch 

Post - Paintaipur 
Distt .- -- Sitapur 
( Uttar Pradesh ) 


85 . 


81. सोंसरी शाखा 

पोस्ट - - मतुपा, 
जिला-- - सीतापुर , 

( उसर प्रदेश ) 
82. रोठोरपुर शाखा 

पोस्ट -मछरेहटा, 
जिला - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
तेरवा मानकापुर शाखा 
पोस्ट - - शंकरपुर, 
ग्राम - वधैवा , 
जिला -- सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
सैदनपुर शाखा 
पोस्ट - पैतपुर 
जिला - - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
रालामऊ शाखा 
बाया -- -- औरंगाबाद 
जिला - सीतापुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
बसुन्धरा गाजियाबाद शाखा 
उ. प्र. मावास विकास कालोनी , 
वसुन्धरा, जी . टी . रोड , 
डाक -- - इंडस्ट्रियल इस्टेट ( सी . ई . एल . ) 
साहिबाबाद - 201 010 
जिला - -- गाजियाबाद 

( उत्तर प्रदेश ) 
87. नेहरू कॉलोनी देहरादून शाखा 

163, नेहरू कॉलोनी, 
देहरादून - 248 001. 

( उसर प्रदेश ) 
88. महमा शाखा 

ग्राम एवं डाक - महुआ, 
जिला -- बांदा 
पिन - 210: 427 
( उत्तर प्रदेश ) 


(8 . 9 Ralamau Branch 

Via - Aurangabad 
Distt. - Sitapur 
(Uttar Pradesh ) 


86. 


(86 ) Vasundhra Ghariabad Branch 

U .P . Avas Vik :19 Colony 
Vasundhra , G . T . Road , 
P . O . Industrial Area ( C. E . L .) 
Sahibabrd - 201010 
Distt. Ghaziabad 
( Uttar Pradesh ) 


( 87 ) Nehru Colony Dehradun Branch 

163 , Nehru Colony 
Dehradu1 - 248001 
( Uttar Pradesh ) 


(88) Mahua Branch 

Village and P . O . - - Mehun 
Distt . Banda 
Pin - 210427 
( Uttar Pradesh) 
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(89 ) Chausar Branch 

Village and Post - Chausar 
Block - -- Bisanda 
Distt. — Banda 
( Uttar Pradesh ) 


2 
89. चौसर शाखा 

ग्राम एवं डाक - - पौसड़, 
ब्लॉक -- -बिसण्डा 
जिला - - बांदा 
( उत्तर प्रदेश ) 
मुण्डे रा शाखा 
ग्राम एवं डाक---- मुगडे रा , 
भरूमा सुमेरपुर, 
जिला -- हमीरपुर 
( उत्तर प्रदेश ), 


90. 


( 90 ) Mundera Branch 

Village and Post - Mundera 
Bharun Sumerpur 
Distt. Hamirpur 
(Uttar Pradesh ) 


(91) Puraini Branch 

Village and Post - Puraini 
Tehsil - - Rath 
Distt . — Hamirpur 
( Uttar Pradesh ) 


92 . 


(92 ) Gurha Branch 

Village and Post - Gurha 
Tehsil - Charkhari 
Distt. Hamirpur 
(Uttar Pradesh ) 


(93 ) Jaria Branch 

Village and Post - Jaria 
Tohsil - Rath 
Distt. - Hamirpur 
( Uttar Pradesh ) 


91 . पुरैनो शाखा 

ग्राम एवं डाक -- पुरैनी, 
तहसील - राठ , 
जिला -- हमीरपुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
गुका शाखा 
ग्राम एवडाक- - - गुढ़ा, 
तहसील - चरखारी , 
जिला---- हमीरपुर 

उत्तर प्रदेश 
93. जरिया शाखा 

ग्राम एवं पाक - - जारिया , 
तहसील - - राठ. 
जिला - हमीरपुर 

( उसर प्रदेश ) 
84. मसूदपुरा शाखा 

ग्राम एवं डाक --- मसूदपुरा 

लोक --- पनवायो. 
जिला - हमीरपुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
पारा शाखा 
ग्राम एवं डाक - पारा 
ब्लॉक --- कुरारा , 
जिला - हमीरपुर 

( उत्तर प्रदेश ) 
96. मरौली शाखा 

ग्राम एवं डाक - - मरोली , 
ब्लॉक - - बिसण्डा , 
जिला ---बांदा 

( उत्तर प्रदेश ) 
97 . सरौंहा शाखा 

ग्राम - तरौंहा, 
डाक - कर्वी, 
ब्लाक - कर्वी, 
जिला - - बांदा 
( उत्तर प्रदेश ) 


( 94 ) Masoodpura Branch 

Village and Post - - Masoodpura 
Block - Panwari 
Distt . -- Hamirpur 
(Uttar Pradesh ) 


95 . 


(95) Para Branch 

Village and Post-- - Para 
Block - - Kurara 
Distt. - Hamirpur 
( Uttar Pradesh ) 


( 96 ) Marauli Branch 

Village und Post - Maraull 
Block - Bisanda 
Distt . - - Banda 
( Uttar Pradesh) 


( 97) Taraunha Branch 

Villago - Taraupha 
Post - Karwi 
Block - Karwi 
Distt. Banda 
( Uttar Pradesh) 


[ भाग 1 - खण 3( i) ] 
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(98) Rampur Gadawo (Rural) 
•m- Vittage anct P . O . Rampur Gndawo 
Block - Auras , Dist . -- Unnao 
( Uttar Pradesh ) 


__ _ 
1 

2 
98. रामपुर गढ़ीवा (ग्रामीण ) 

ग्राम एवं डाक - रामपुर गढ़ीया 
ठरलॉक ---- औरस , जिला - जाब 

( उसर प्रदेश ) 
98. इनायतपुर बर्रा शाखा ( प्रा . ) 

ग्राम - इनायतपुर ब 
डाक - - औरस 
जिला-- -- उन्नाव 
( उत्तर प्रदेश ) 


( 99) Inayatpur Barra ( Rural ) 

Village --- Inayatpur Barra 
Post - Auras 
Distt . Unnao 
( Uttar Pradesh ) 


100. अलीपुर भादर शाखा ( ग्रा . ) 

(100 ) Alipur Bhadar (Rural) 
ग्राम एवं डाक - - अलीपुर भादर , 

Village and P . O . - Alipur Bhadur 

Block - Arayan 
ब्लॉक - पारायान , . 

Telhsil - Khaga 
तहसील - खागा 

Distt . Fatehpur 
जिला - फतेहपुर 

(Uttar Pradesh ) 
( उत्तर प्रदेश ) 
101. माकनपुर शाखा ( प्रा .) 

(101 ) Makanpur Branch (Rural ) 
ग्राम एवं डाक -- -महोई, 

Village and P. O . Mahoi 

Block - Bhitaura 
स्लॉक - भीटौरा , 

Distt . - - Bhitaura 
जिला - फतेहपुर 

( Uttar Pradesh ) 
( उत्तर प्रवेमा ) 
102 . इलाहाबाद बैंक 

(102 ) Allahabad Bank 
स्टाफ कॉलेज 

Staff College 
735- पी . सेक्टर 14 

735- P , Sector - 14 

Gurgaon -- 122001 
गुडगांव - 122 001 

Haryana. 
हरियाणा 

Telegram : ALLACENTRE 
सार : अल्लासेंटर 

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 10 ( 4 ) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाई जाने वाली शाबाओं/कार्यालयों की सूची 
Name & Address of the Branches Proposed fir Notification under o . L . Rule No . 1014). 

" क " क्षेत्र 

REGION A 
क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ : 

REGIONAL OFFICE MEERUT : 
1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

1. Punjab & Sind Bank , 

Roorke Koad , 
रुड़की रोध , 

Muzaffar Nagar . 
मुजफ्फर नगर 
पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

2 . Punjab & Sind Bank , 
विस्तार पटल 

EC, 

S . D . College, 
एस . डी . कालेज 

Muzaffar Nagar . 
मुजफ्फर मगर 

REGIONAL. OFFICE NEW DELHI : 
क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली : 
3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

3 . Punjab & Sind Bank . 

Bank House , 
बैंक हाऊस 

21 Rajendra Plfice , 
31 राजेन्द्रा प्लेस 

New Delhi 
नई दिल्ली 
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Punjab & Sind Bank 
Extension Counter . 
G . N . P . School 
Punjabi Bagh New Delhi 


ZONAL OFFICE (CENTRAL) ; 

( Branches Under Direct Control) 
5 . Punjab & Sind Bank 

H . Block Con. Circus 
New Dolhi 


REGIONAL OFFICE DELHI . 


6 . 


Punjab & Sind Bank 
Fawara , Chandani Chowk 
Delhi 


Punjab & Sind Bank 
Extension Counter 
S . G . H . K . P . School 
Shahdra Delhi 


REGIONAL OFFICE HARYANA 
8. Punjab & Sind Bank 

Regional Office Haryana 
Sector 17 B. Chandigarh 


9 , 


4. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

विस्तार पटल 
गुरु नामक पब्लिक स्कूल 

पजाबी बाग, मई दिल्ली 
मांगलिक कार्यालय ( केन्द्रीय ) : 
5 . पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

एच . ब्लाक कनाट सर्कस 

नई दिलो 
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली : 
6. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

फब्बारा, चांदनी चौक 

दिल्ली 
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
विस्तार पटल 
श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल 

शाहदरा दिल्ली 
क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा : 
8. पजाब एण्तु सिंध बैंक 

क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा 
सैक्टर 17- बी , चौंडीगढ़ 
पजाब एण्ड सिंध बैंक 
सिरसा रोड, 

हिसार 
10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

313/ 5 गीता भवन रोड 

सोनीपत 
11. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

मैक्टर 16- ए 

अजरोंदा, फरीदाबाद 
12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

मोहम्मदपुर सोतार 
दलाक रतिया 

जिला हिसार 
क्षेत्रीय कार्यालयः जयपुर 
13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

तामकोट 

जिला श्रीगंगा नगर ( राज . ) 
14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

बींन बयाला 

লিলা গীতাল 
क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ : 
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

बलेरा जिला सोलन 
( हिमाचल प्रदेश ) 


Punjab & Sind Bank 
Sirn Road 
Hisar 


10 . 


Punjab & Sind Bank 
31315 Gita Bhawan Road 
Sonipat 


11. 


Punjab & Sind Bants 
Sector 16 A 
Ajronda Faridabad 


12. 


Punjab & Sind Banik 
Monhammadpur Sotar 
Block Ratia 
Distt , Hissar 


REGIONAL OFFICE JAIPUR : 
13. Punjab & Sind Bank 

Tamkot 
Distt. Sriganga Nag... (Rab) 


14 . 


Punjab & Sind Bank 
Beendh Bayala 
Distt. Sriganga Nagar 


REGIONAL OFFICE CHANDIGARH 
15. Punjab & Sind Bank 

Balera Distt. Solan 
( H . P . ) 
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REGIONAL OFFICE BHOPAL : 
16 . Punjab & Sind Bank 

Regional Offico 
E3 |114 Arera Colony 
Bhopal (M .P .) 


17. Punjab & Sind Bank 

251583 Jayander Gani 
Gwalior 


18 . Punjab & Sird Bank 

Fort Road 
Gwalior 


19 . Punjab & Sind Bank 

Agra Bombay Road 
Banmore Distt . Morena 


20. 


Punjab & Sind Bank 
Agra Bombay Road 
Guna ( M . P .) 


21. 


Punjab & Sind Bank 
Madhav Chowk A . B. Road 
Shivpuri (M .P . ) 


22. Punjab & Sind Bank 

Maharajpur 
Distt . Jabalpur ( M . P.) 


क्षेत्रीय कार्यालय भोपालः 
16. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

क्षेत्रीय कार्यालय 
ई 3 / 114 अरेरा कालोनी 

भोपाल ( मध्य प्रदेश ) 
17. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

25/ 583 जयेन्द्र गंज 

ग्वालियर 
18. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

फोर्ट रोड 

ग्वालियर 
19. पंजाब ए सिंध बैंक 

प्रागरा मुम्बई रोड, 

बनमोरजिला मोरेना 
20. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

प्रागरा मुम्बई रोष्ट 

गुना ( म . प्र . ) 
21. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

माधव चौक ए . बी . रोड 

शिवपुरी ( म . प्र . ) 
22. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

महाराजपुर 

जिला जबलपुर ( म . प्र . ) 
33, पजाब एण्ड सिंध बैंक 

5, न्यू इंदिरा प्लेस 

भिलाई, जिला दुर्ग 
24. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

सदर बाजार 
पन्देरी ( म . प्र . ) 

जिला गुना 
25. पजाब एण्ड सिंध बैंक 

बस स्टैण्ड के निकट 

रीवा ( म . प्र . ) 
26. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

पन्नी लाल चौक 

सतना ( म . प्र . ) 
37 . पंजाब एण्ड सिंध बैक 

7 , हमीदिया रोड 
भोपाल 
पंजाब एण्ड सिंध बैक 
ई - 5 , अरेरा कालोनी 

शाहपुर भोपाल 
29. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

124 , नेपियर रोड 

जबलपुर 
2575 GI / 93 - 3 


23. 


Punjab & Sind Bank 
5, New Indra Place 
Bhilai Distt. Durg 


24 . 


Punjab & Sind Bank 
Sadar Bazar Distt . Guna 
Chanderi ( M . P .) 


25. 


Punjab & Sind Bauk 
Near Bus Stand 
Rewa ( M . P . ) 


26 . Punjab & Sind Bank 

Panni Lal Chowk 
Satna ( M .P . ) 


27. 


Punjab & Sind Bank 
7 . Hamidia Road 
Bhopal 


28 . 


28 


Punjab & Sind Rank 
E , 5 , Arera Colony 
Shahpur Bhopal 


29 . 


Purjab & Sind Bank 
124 , Napiar Road 
Jabalpur 
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क्षेत्रीय कार्यालय बरेली : 
30. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

जरी जिला पीली भीत 


REGIONAL OFFICE BAREILLY : 
30. Punjab & Sind Bank 

Irra Pili Bhit 
( U . P .) 


31. Punjab & Sind Bank 

Town Hall Road 
Shahjhan Pur 


32 . 


Punjab & Sind Bank 
Extension Counter Guru ( Jobind S . 
Inter College Model Town 
Bareilly 


33. Purajab & Sind Bank 

Kareli 
Distt . Pilibhit 


34. 


34 . 


Punjab & Sind Bank 
Shahgarh Distt . Pilibhit 
Teh. Puranppur 


35 . 


Punjab & Sind Bank 
Nainital Road 
Haldwarni Distt . Nainital 


31. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

टाऊन हाल रोड 

शाहजहां पुर 
32. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

विस्तार पटल 
गुरू गोसिन्द सिंह इन्टर कालेज , 

माडल टाऊन, बरेली 
33. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

फरेसी 
जिला पीली भीत 
पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
शाहगढ़ जिला पीलीभीत 

तहसील पुरनपुर 
35 पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

नैनीमाल रोड 

हलद्वानी जिला नैनीताल 
36. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

88 सी , सिवल लाईस, 

बरेली 
37. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

चौड़ा पिट्टा , 
गांव रीठा साहिब , 
डा . चौड़ा मेहता, 

तहसील चम्पावत , जिला पियौरागढ़ 
38. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

जोगीथेर, 

जिला पीलीभीत 
39. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

क्षेत्रीय कार्यालय , गगनदीप बिल्डिग , 
146, सिविल लाइन्स , 

बरेली 
40. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

रामनगर जिला पीलीभीत 


36 . 


Punjab & Sind Bank 
88 , C . Civil Lines 
Bareilly 


37. 


Punjab & Sind Bank 
Chaura Pitta 
Vill . Ritha Sahib , Chaura Mehta 
Teh, Champwat, Distt . Pithoragarh 


. 


38 , 


Punjab & Sind Bank 
Jogither 
Distt . Pilibhit 


39 . Punjab & Sind Bank 

Regional Office 
Gagandcep Building 
146 , Civil Lines 
Bareilly 


40 . 


Punjab & Sind Bank 
Ram Nagar Distt . Pilibhit 


41 . Punjab & Sind Bank 

Shahgarh Teh . Beheri 
Distt. Pilibhit 


41. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

शाहगढ़ तहसील बहेरी 

जिला पीलीभीत 
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून : 
42. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

उदीवाला, 
कोलगढ़ देहरादून 


REGIONAL OFFICE DEHRADUN : 
42. Punjab & Sind Bank 

Uddiwala 
Kaulgarh Dehradun 
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43 . 


Punjab & Sind Bank 
2 , Inder Road Dalanwala 
Dehradun 


44 . 


Punjab & Sind Bank 
Hotel Madhuban 97 , Rajpur Road 
Dehradun 


45. 


Punjab & Sind Bank 
A . K . Road 
Dehradun 


46. 


Punjab & Sind Bank: 
Arahat Bazar 
Dehradun 


47 . 


Punjab & Sind Bank 
Library the Mall 
Mussorio 


48. 


Punjab & Sind Bank 
Gadhar Heri 
Distt . Saharanpur 


49. 


__ Punjab & Sind Bank 
Gbat Road 
Rishikesh, Distt. Dchradun 


50 . 


43. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

2, इन्द्र रोड डालनवा 

देहरादून 
44 . पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

होटल मधुवन 

97 राजपुर रोड, देहरादून 
45. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

ए . के . रोड , 

देहरादून 
46. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

आढ़त बाजार 

देहरादून 
47. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

लाइझेरी दि माल 

मंसूरी 
48. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

गडर हैली 
जिला सहारनपुर 
पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
घाट रोड, 

ऋषिकेश, जिला देहरादून 
50. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

जोगीवाला 

मोहकपुर, जिला देहरादून 
51. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

हरबर्टपुर 

जिला देहरादून 
52. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

चोली शाहबुद्दीनपुर 

जिला सहारनपुर 
5 3 . पंजाब एण्ड सिंध बैंक . 

बुड्डाखेड़ा , 

जिला सहारनपुर 
54. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

बड़था कायस्थ 

जिला सहारनपुर 
क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता : बिहार क्षेत्र की शाखाएं 
55. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

42 फेजर रोड, 

पटना । 
56. पजाब एण्ड सिघ बैंक 

डालटन गंज , 
जिला पलमा 


toeiwala Sind Barisk 


Punjab & Sind Bank 
Jogiwala 
Mobakpur Distt. Dcoradun 


51. 


Punjab & Sind Back 
Herbertpur 
Distt. Dehradun 


52 . 


Punjab & Sind Bank 
Chaull Shahabuddinpur 
Distt . Saharanpur 


53. 


Punjab & Sind Bank 
Buddhakhera 
Distt . Saharanpur 


54 . 


Punjab & Sind Bank 
Bartha Kayastb 
Distt . Saharanpur 


REGIONAL OFFICE CALCUTTA : BRANCHES SITUAT 

ED IN BIHAR STATE 
55. Punjab & Sind Bank 

42 Fraser iRoad 
Patna 


56 . 


Punjub & Sind Bank 
Daltan Ganj, Distt. Painaus 
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57. 


Punjab & Sind Bank 
Haziganj 
Palsaa Sahib 


58 . Punjab & Sind Bank 

Diagonal Road Bistupur 
Jamshedpur 


59 . 


Punjab & Sind Bank 
K . P . Road 
Gaya 


60 . 


Punjab & Sind Bank 
Main Road 
Ranchi 


61. 


Punjab & Sind Bank 
86 M . P . Diwedi Road 
Station Chowk 
Bhagalpur 


REGIONAL OFFICE LUCKNOW 
62 . Punjab & Sind Bank 

Majganwa 
Distt . Lakhimpur 


REGION B 


57. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

हाजीगंज , 

पटना साहिब 
68. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

डायगोनल रोड बिस्तूपुर 

जमशेदपुर । 
59. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

के . पी . रोड , 

गया । 
60. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 

मैन रोड, 

रांचो । 
61. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

भागल पुर 
86 एम पी 

द्विवेदी रोड स्टेशन चौक 
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ 
62. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

भसागवा 

जिला लखीमपुर 
" ख " क्षेत्र 
क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई 
1. पंजाब रण्ड सिंध बैंक, 

क्षेत्रीय कार्यालय , 
518 / 20 मोस बिल्डिंग 
जम्बुक वाडी, 
कालबा देवी , 

बम्बई -- 400002 
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

मापलिक कार्यालय , 
27 / 29 अम्बालाल जोषी मार्ग , 

फोर्ट बम्बई -. - 4000023 
3 . पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

315, लिकिग रोड , 

खार , बम्बई । 
4. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

लाल गैट , एम . जी . रोड, 

सूरत । 
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

एम . जी . रोड , 

नोपदा , थाने । 
6. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 

रीड रोड, अहमदाबाद , 


REGIONAL OFFICE BOMBAY : 


Punjab & Sind Barrk 
Regional Office 
518| 20 Moss Building 
Jambuk Wadi, Kalba Devi 
Bombay - 400002 


2. 


Punjab & Sind Bank 
Zonal Office 
27/ 29 Ambalal Doshi Marg 
Fort Bombay - 400023 


3 . 


Punjab & Sind Bank 
315 , Linking Road 
Khar Bombay 


4 . 


Punjab & Sind Bank 
Lal Gato , M . G . Road 
Surat 


5. 


Punjab & Sind Bank 
M . G. Road, Nopdia , 
Thane 


6. 


Punjab & Sind Bank 
Road Road , Abamdabad 
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7 . 


69. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

जयन्त पालेकर मार्ग, 
वरली, बम्बई 


Punjab & Sind Bank 
Jayant Palekar Marg . 
Warli Bombay . 


8 . 


Punjab & Sind Bank 
Lal Bahadur Shastri Merg , 
Vishroli, Bombay . 


9. 


Punjab & Sind Bank 
Indra Avenue Road , 
Vishavmaitrl Bridge , 
Baroda. 


10. 


Punjab & Sind Bant 
31 , Vikas Buildings , 
Paddar Road , Bombay . 


11. 


Punjab & Sind Bank 
1156 , Exhibition Road , 
Punc . 


12. 


70. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग , 

विखरोली , बम्बई । 
71. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

इन्द्रा एवन्यू रोड, 
विश्यमंत्री प्रिज , 

बड़ोदा । 
72. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

31, विकास बिल्डिंग , 

पेडर रोड , बम्बई । 
73 पंजाब एंड सिंध बैंक , 

1156, एक्जीयोशन रोड , 

पुणे । 
74. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

उतरीय प्रचिलिक कार्यालय - II 

सैक्टर 17बी , पण्डीगढ़ - 17 . 
75. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

क्षेत्रीय कार्यालय पण्डीगढ़ , 
17 बी , चण्डीगढ़ । 

" ग " क्षेत्र 
क्षेत्रीय कार्यालय गोहाटी : 
76. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

सेन्ट्रल रोड, 

सिलचर । 
77. पंजाब एण्ड सिंध बैंक , 

फैन्सी बाजार, 
गोहाटी । 


Punjab & Sind Bank 
Northern Zonal Office - 11 , 
Sector 17 B, Chandigarh- 17. 


13. 


Punjab & Sind Bank 
Regional Office ( Chandigarh) 
17 B . Chandigarh, 


REGION C 


REGIONAL OFFICE GAUHATI : 
76 . Punjab & Sind Bank 

Central Road , 
Silcher 


77 . 


Punjab & Sind Bank 
Fancy Bazar , 
Gauhati , 


शाखाओं का अधिसूचना 

Notification of Branch 


बैंक आफ इंडिया 
" क " क्षेत्र 
उत्तरी अंचल : 


BANK OF INI) LA 

" A " Region 


NORTH ZONE : 


1. बैरु शाखा 

ग्राम एवं डाकघर बैल 
बलाफ मंदोर, 
जिला जोधपुर , 
राजस्थान - 342001 
उत्तर प्रदेश अंपल : 


1 . Beroo Branch, 

Vill, & P . O . Beroo , 
Block Mandore, 
Distt , Jodhpur , 

Rajasthan- 342001 . 
UTTAR PRADESH ZONE : 
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बैंक ऑफ इण्डिया 


BANK OF INDIA 


2. 


Balia Branch , 
Lohapati, Balia , 
Utter Pradesh , 


Karhal Branch, 
Mohalla Bazar , 
Cinema Road , 
Karhal , Distt . Manpuri , 
Utter Pradesh- 205264 . 


Badi Bazar Branch 
J- 14| 149 , 
Badi Bazar Road , 
Varanasi, Utter Pradcah . 


2. बलिया शाखा 

लाहापाटी , बलिया , 

उत्तर प्रदेश , 
3. करहल शाखा 

मोहल्ला , 
सिनेमा रोड , 
करहल, 
जिला मेनपुरी , 
उत्तर प्रदेश - 205264 
बड़ी बाजार शाखा 
अ - 14 / 149 
बड़ी बाजार रोड, 
वाराणसी , 

उत्तर प्रदेश 
5 . क्षेत्रीय कार्यालय , 

आगरा , 
पहली मंजिल , 
जीवन प्रकाश , 
एल आई सी , बिलिंग, 
एम जी . रोड, 
संजय प्लेस , प्रागरा , 

उत्तर प्रदेश -- 282002 
बिहार अंचल : 
6. सेहुका , 

ग्रामा एवं डाकघर सेहका , 
बरास्ता रामगढ़, 
जिला भभुआ , 
बिहार -- - 821110 


5. Regional Office, Agra 

Ist Floor, Jocvan Prakasn . 
L.I. C. Building, 
M . G . Road , Sanjay Place, 
Agra, Utter Pradesh- 282002. 


BIHAR REGION : 


Sehuka , 
Vill. & P. O . Eehukn . 
Batagla Ramgarh , 
Distt Bhabhua , 
Bihar - 821 110 . 


7. 


7. ननुमा , 

ग्रामा एव डाकघर नैनुमा , 
बरास्ता उमराओन , 
जिला बुक्सर, 
बिहार - 802119 


Nanya, 
Vill . & P. O . Nanua , 
Brasta Doomraon , 
Distt. Buxar , 
Bihar - 802119. 


8. 


Bhadhola , 
Vill. & P. O . Bhadhola, 
Bastra Kudra , 
Distt . Bhabhua , 
Bihar -821 106. 


8. भदोला 

ग्राम एव डाकघर भवीला , 
बरास्ता कुदरा , 
जिला भभुमा , 

बिहार - -- 821108 
8. उसेवा शाखा , 

ग्रामा उसेवा , 
डाकघर बैजू बिधा, 
बरास्ता घेरको --- गुरव रोड, 
जिला गया , 
बिहार - 824237 


Useva Branch , 
Vill. & P . O . Bajoo Bigba , 
Brasta Cherki - Gurav Road , 
Distt . Gaya , Bihar - 824237 . 
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बैंक आफ इंडिया 
क अंचल उत्तरी अंचल 


Bank of India 
" A " Region North Zone 


. . - .- . - . - 


- . 


__ 


- - - . - . . 


Mabroth Branch , 
Vill, & P. O . Mahrorh, 
Block Dinara, 
Distt . Rohtash, 
Bihar - 802213. 


11 . 


Sagarpur Branch, 
Vill. & P . O . Sagarpur , 
Brasta Makhdumpur , 
Brasta Jehanabad , 
Bihar- 804422. 


" B " Region 


Nagpur 


12. 


Chandrapur Branch , 
Dr. Munde Bullding , 
Main Road , 
Post Box No . 17, 
Chandrapur, Maharashtra , 
Pin-442401 . 


13. 


Sukli ( Bai) Branch , 
At & Post Sukli (Bal), 
Tehsil Selu , 
Dist . Verdha , 
Maharashtra- 442003. 


Kohlapur Zono 


10. महरोढ़ शाखा , 

ग्राम एवं डाकघर महरोढ़ 
ब्लाक दिनारा , 
जिला रोहतास , 

बिहार - - 802213 
11. सागरपुर शाखा , 

ग्राम एवं पाकवर सागरपुर 
बरास्ता मखदुमपुर, 
जिला जेहानाबाद , 

बिहार - 804422 
" ख " क्षेत्र 
मागपुर अंचल 
12. चन्द्रपुर , शाखा 

डा . मन्छे भवन 
मन रोड , पोस्ट बाक्स में . 17 
चन्द्र पुर, महाराष्ट्र 

पिन - 442401 
13. सुकली ( बाई ) शाखा 

ग्राम एवं डाकघर 
सूकली ( बाई ) 
तहसील सेलु 
जिला वर्धा 

महाराष्ट्र - - - 442003 
कोलहापुर शाखा 
14. कसबा बावडा 

2384, दुहान गल्ली 
कसबा बावडा , 

कोल्हापुर, महाराष्ट्र 
15. राधानगरी , 

बालकृष्ण निवास 
नजदीक एस . टी . स्टन्छ 
राधानगरी 
जिला कोल्हापुर 

महाराष्ट्र - 416221 
16. कसबा पालवे 

कसबा बालवे , 
तालुका राधानगरी 
जिला कोल्हापुर, 

महाराष्ट्र- 415221 
17. कुरुंदवाड शाखा 

डाक्टर मानावार भवन 
तालुका शिरोल 
जिला कोल्हापुर 

महाराष्ट्र - - 416219 
18. नेसारी 

ग्राम एवं डाकघर नेसारी 
तालुका गडहिंग्लज 
जिला कोल्हापुर , 
महाराष्ट्र - 416504 


14. 


15 . 


KasbaBawda , 
2384 , Duhan Galli , 
Kasba Bawda , 
Kolhapur , 
Maharashtra. 
Radhanagari, 
Balkrushna Niwan , 

Near S . T . Stand , 
Radhanagari , 
Dist. Kohlapur, 
Maharashtra - 416212. 


16. 


Kasbe Walve, 
Kasbe Walve, 
Taluka Radhanagari, 
Dist. Kolhapur, 
Maharashtra - 415221 . 


17 


Kurundwad Branch, 
Dr. Kalanwar Building , 
Taluka Shirol, 
Dist . Kolhapur, 
Maharashtra -416219 . 


18. 


Nesari 
At & Post Nesari , 
Taluka Gadhinglay, 
Dist . Kolhapur , 
Maharashtra -419501 . 
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Bank of India 
" B Region Kolhapur Zono 


19. 


Karanjfen, 
At & Post Karanjfon , 
Taluka - Shahuwadi, 
Dist . Kolhapur, 
Maharashtra - 416205. 


20 . 


Cluikarde , 
At & Post Chikurde 
Dist . Sangali , 
Maharashtra . 


21 . 


Khanapur , 
At & Post Khanapur , 
Dist. Sangli, 
Maharashtra. 


21 . 


Kokrud , 
At & Post Kokrud , 
Taluka Shirala , 
Dist. Sangali , 
Maharashtra - 415405. 


23 . 


. 


Akale. 
At & Post Akale, 
Taluku Chipulan , 
Dist . Ratnagiri , 
Maharashtra - 415604 . 


पैक आफ इंडिया 
ख क्षेत्र कोल्हापुर अंचल 
12 
19. करजफेन 

ग्राम एवं डाकघर करन्जफेन 
तालुका शाहुपुरी 
जिला कोल्हापुर 

महाराष्ट्र - 416205 
20. चिक ? 

ग्राम एवं आकघर चिक 
जिला सांगली 

महाराष्ट्र 
21 . खानापुर 

ग्राक एवं डाकघर खानापर 
जिला सांगली , 

महाराष्ट्र 
22. कोकरूड 

ग्राम एवं डाकचर फोकस 
नाल का शिराला 
जिला सांगली 

महाराष्ट्र - -- 415405 
23. प्रकाले 

ग्राम एवं डाकघर प्रकाले 
तालुका चिपुलूण 
जिला रत्नागिरी 
महाराष्ट्र - 415604 
काडवाई 
ग्राम कड़वाई 
तालुका संगमेश्वर , 
जिला रत्नागिरी 

महाराष्ट्र 
25. कोनालकट्टा 

ग्राम तिल्लखाही 
डाकघर कोनालकटा 
तालुका सावंतवाडी 
जिला सिंधुदुर्ग 

महाराष्ट्र - 4165 12 
26. चिचणी शाखा 

माम एवं डाकघर चिंचणी 
ताल का तासगांव 
जिला सांगली 

महाराष्ट्र 
27. सालगांव शाखा 

मकान नं . 253 
ग्राम एवं डाकपर शालगाय 
तालुका खानापुर, 
जिला सांगली 
महाराष्ट्र 


24 . 


4 . 


Kadwai , 
Post Kadwal , 
Taluka Sangamoshwar, 
Dist. Ratnagiri, 
Maharashtra . 


___ Konal Katta. 

At- Tillakhadi, 
Post Konalkatta , 
Taluka Sawantwade , 
Dist. Sindhudurg, 
Maharashtra - 416512 . 


26. 


Chinchani Branch , 
At & Post Chinchent , 
Taluka- Tasgaon , 
Maharashtra 


27. 


Shalgaon Branch , 
House No . 253 , 
At & Post Shalguon , 
Taluka-Khanapur, 
Dist. Sangall, 
Maharashtra . 
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28 , 


Zare Branch , 
Triveni Smriti, 
AL & Post Zare, 
Taluka Atpadi, 
Dist . Sangali , 
Maharashtra - 415320. 


29. 


28. झरे गाया , 

त्रिवेणी स्मृति , 
ग्राम एवं डाकघर मरे , 
तालका - प्राटपाटी , 
जिला - मागली , 

महाराष्ट्र - - 41 5 310 
29. अग्रणी जिला कार्यालय , मांगली , 

आनंदी गोपाल निवास , 
गम मन्दिर के पीटे, 
1 4 1, शिवाजी नगर , 
पा . वॉ नं . 132, सांगली , 

महाराष्ट्र --.1164 16 
30. सिरसंगी , 

ग्राम सिरसंगी , 
आकघर -किने , 
तालुका - अजरा, 
जिला - कोल्हापुर , 
महाराष्ट्र - 416220 


Iend District Office , Sangali , 
Amandi Gopal Niwas, 
Behind Ram Mandir , 
144, Shivaji Nagar , 
P. B. No . 132, Sapgali , 
Maharashtra - 416416 . 


30 . 


Sirsangi. 
At Sirsangi , 
Post. Kine, 
Taluka - Ajura , 
Dist . Kolhapur , 
Mitharashtra - 416220 . 


31 . 


Madur , 
Kadarling Vikns Seva Sanstha , 
Ltd . 
Village -Madur , 
Taluka -Budhargad , 
Disst. Kolhapur , 
Maharashtra- 416219. 


32, 


Kerawade , 
R - 5 , T / 1 - 2 Talamba Project. 
Colony , Muhadewche Kerawade , 
Taluka Huda , Via Mangaon , 
Dist. Sindhudurg , 
Maharashtra- 416519. 


31 . मटर , 

केदारलिंग विकास सेवा संस्था मर्यादित , 
व्हिलेज मडूर , 
तालुका वुधरगढ , 
जिला कोल्हापुर , 

महाराष्ट्र - 416219 
32. केरावडे , 

प्रार - 5 टी / 1 - 2 तालबा प्रोजेक्ट , 
कॉलोनी महादेवचे केरावडे , 
तालुका हुडा बरास्ता माणगांव , 
जिला -सिन्धुदुर्ग 

महाराष्ट्र -- 4 1 6 5 19 
33. बाचणी, 

श्रीकृष्ण सहकारी 
दुध संस्था बिल्डिंग , 
ग्राम एवं डाकघर बाचणी , 
तालुका - कागल 
जिला - कोल्हापुर , 

महाराष्ट्र - 41622 
34. हेब्बाल जलदयाल 

श्री भावेश्वरी दुध 
मंस्था बिल्डिंग 
ग्राम एवं डाकघर हेम्बाल 
जलदयाल , 
नालुका गहहिग्लज , 
जिला कोल्हापुर , 

महाराष्ट्र - 416503 
2575 GI93- 4 


Bachani, 
Shrikrishna Sahakari Dudh , 
Sanstha Building, 
At & Pust Bachani , 
Taluka- Kagal, 
Dist . Kolhapur, 
Maharashtra - 416221 . 


34 . Hebbal Juldayal, 

Shn Bhaveshwari Dudh Sanstha , 
Building , 
At & Post Hebbal, 
Jaldayal, 
Taluka -Gadhinglaj. 
Dist. Kolhapur , 
Maharashtra-416503. 
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35 . 


Bank of India - Contd. 
Mandangad Branch , 
" Tipicharya , Main Road , 
At & Post Mandangad , 
Tuluka Mundangad , 
Dist. Ratnagiri, 
Maharashtra -415204 . 


36 . 


Mithabav Branch, 
At & Post Mithabav , 
Tallka -Deogad , 
Disi , Sindhudurg , 
Maharashtra - 416615 . 


Mithagvane Branch , 
Grampanchayat Karyalaya , 
At & Post. Mandangad , 
Dist . Ratnagiri , 
Maharashtra- 416702 . 


38 . 


Prabhənvalli Branch , 
At & Post Prabhanvalli, 
Taluka Lanja, 
Dist . Ratnagiri , 
Maharashtra - 416401 . 


39. 


बैंक आफ इंडिया -जारी 
35. मंडणगड शाखा , 

" तपरचर्चा मेन रोड , 
ग्राम एवं डाकघर मरणगड 
तालुका मंउणा 
जिला रत्नागिरी , 
महाराष्ट्र -- 415204 
मिठबाव शाखा, 
ग्राम एवं डाकघर मिठबाव 
तालुका देवगट , 
जिला सिन्धुदुर्ग 

महाराष्ट्र - - 416615 
37. मिगवाणे शाखा , 

ग्राम पंचायत कार्यालय , 
ग्रान एवं तालुका मंडनगड 
जिला रत्नागिरी, 

महाराष्ट्र - -- 416702 
38. प्रभानबल्ली शाखा , 

ग्राम एन डाकघर प्रभानवल्ली 
तालुका लांजा, 
जिला रत्नागिरी, 

महाराष्ट्र - 416401 
39. पाचल शाखा , 

मकान नं . 551 , 
ग्राम एवं डाकघर पाचल , 
तालका राजापुर, 
जिला रत्नागिरी , 

महाराष्ट्र - - 416704 
40. पणदेरी शाखा , 

ग्राम एवं डाकघर यदेिरी , 
हमदर्द मोहल्ला , 
तालुका - -मंडणगड , 

जिला - रत्नागिरि , महाराष्ट्र - 416701 
41. साटेली भेडशी शाखा , 

मकान नं . 353 ए , ग्राम एवं डाकघर भेडशी , 
तालुका सावतवाडी , 
जिला - -सिंधुदुर्ग, 

महाराष्ट्र ---- 416538 
42. सावंतवाडी शाखा, 

पोकले बिल्डिग , 
उभा बाजार, सावंतवासी , 
जिला सिंधुधुर्ग, 

महाराष्ट्र - -- 416510 
43. तलबडे शाखा, 

ग्राम एवं साकघर तलवडे, 
तालुक सावंतवारी, 
जिला सिंधुदुर्ग , 
महाराष्ट्र - 416516 


Pachal Branch, 
House No. 551, 
At & Post Pachal , 
Taluka Rajapur, 
Dist. Ratnagiri, 
Maharashtra - 416704 . 
Panderi Branch , 
At & Post Panderi , 
" Tapschurya , Main Road , 
Hamdard Mohalla , 
Dist - - Ratnagiri , 
Maharashtra- 416701 . 


40. 


41 . Sateli Bhedashi Branch , 

House No. 353 A , 
At & Post Bhedashi, 
Taluka Sawantwadi , 
Dist. Sindhudurg , 
Maharashtra -416530 . 


42 . 


Sawantwadi Branch , 
Pokale Building, 
Ubba Bazar , 
Sawantwadi. 
Dist . Sindhudurg, 
Maharashtra- 416510 , 


__ Talwade Branch, 

At & Post Talwade , 
Taluka -- - Sawantwadi . 
Dist . Sindhudurg , 
Maharashtra - 416516 . 
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44 . 


2 
Vengurla Branch , 
1189 , Main Road, 
Vengurla 
Dist Sindhudurg , 

Maharashtra -. 


45. 


44. वेंगुर्ला शाखा , 

1189, मेन रोड, 
वेंगुर्ला, जिला सिंधुदुर्ग , 

महाराष्ट्र 
45 . वाडा शाखा, 

ग्राम एवं डाकघर वाला , 
तालुका - - देवगढ़, 
जिला ---सिंधुदुर्ग , 

महाराष्ट्र - - 416805 
46 . उंबर्डे शास्त्रा , 

ग्राम एवं डाकघर उंबर्डे, 
बालका - - वैभववाडी , 
जिला---सिंधुदुर्ग , 
महाराष्ट्र --- 4168110 


Wada Branch , 
At & Post Wada , 
Taluka Deogad , 
Dist . Sindhudurg , 
Maharashtra - 416805 . 


46 . Unibarde Branch , 

At & Post Umbarde , 
Dist . Sindhudurg . 
Taluka Vaibhavwadi, 
Maharashtra- 416810 . 


47. 


Tisangi Branch, 
At & Post Tisangi, 
Taluka Khed , 
Dist . Sindhudurg , 
Maharashtra - . 


48 . Werwali Branch , 

Werwali Grampanchayat Office , 
At & Post Wervali, 
Taluka Lanja , 
Dist . Ratnagiri , 
Maharashtra 


9 . 


Kotluk , 
“ Dday Niwas ” 
At & Post Kotluk , 
Taluka Guhaghar, 
Dist. Ratnagiri , 
Maharashtra. 


47. तिसंगी शाखा , 

ग्राम एवं साकघर तिसंगी , 
तालुका - खेड , 
जिला -- - रत्नागिरि , 

महाराष्ट्र 
48. बेरवली शाखा , 

बेरवली ग्राम पंचायत कार्यालय , 
ग्राम एवं डाकबर बेरवलो , 
तालका लांजा , जिला -- रत्नागिरि, 

महाराष्ट्र 
49. कोटलक 

" उदय निवास " 
ग्राम एवं डाकघर कोटलूक , 
जिला रत्नागिरी, 

महाराष्ट्र 
50. खवटी 

नातूवाडी प्रकल्प वसाहत , 
ग्राम एवं डाकघर खवटी, 
तालुका खेड, जिला रत्नागिरी , 

महाराष्ट्र - - 415640 
51. लांजा 

212 - ए - - 1 , पांडुरंग निवास , 
बंबई- गोवा रोड , 
ग्राम एवं साकघर लांजा , 
जिला रत्नागिरी , 

महाराष्ट्र 
52. लाटवण , 

ग्राम एवं डाकपर लाटवण, 
तालुका मंडणगड, जिला रत्नागिरी, 
महाराष्ट्र - - 415202 


50 . 


Khawati , 
Natuwadi Prakalp Wasihat, 
AL & Post Khawati, 
Taluka - Khed . 
Dist, Ratnagiri , 
Maharashtra - 415640 , 


51. 


Lanja , 
212 - A - 1 , 
Pandurang Niwas, 
Bombay -Goa Road , 
At & Post Lanja , 
Dist . Ratnagari , 
Maharashtra, 


52 . 


Latwan , 
At & Post Latwan , 
Taluka - Mandangad , 
Dist. Ratnagiri, 
Maharashtra- 415202 . 
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-- 


- 


- - 


- 


- 
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53. 


बैंक ऑफ इंडिया 
-. -. . - 

___ - - - - - - -- - - 
53. लोटे 

कॉमन फपिलिटी मेन्टर बिल्डिग , 
एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया , 
ग्राम एवं डाकघर लोटे , 
तानुका खेर , जिला रत्नागिरी , 
महाराष्ट्र - 415 2043 


Lote , 
Common Facility Centre Bldg ., 
MIDC Industrial Area , 
At & Post Lote , Tolika)- Klicu , 
Dist. Ratnagiri, 
Maharashtria - 415203. , 


54 Vile Parle ( W ), 

185, Swami Vivekanand Rond , 
Vile Parle ( West ), 
Bombay - 400056 . 


55. 


Turbhe ( Thano Region ) , 
English School Compound, 
At & Post Turbhc , 
Dist. Thane , 
Maharashtra - 400705 . 


56. 


Ambarnath Branch, 
Naware Bengalow , 
Shiv Mandir Road , 
Ambarnath , 
Dist. Thane, 
Maharashtra . 


57. 


54. विनेपाल ( प ) 

18 5, स्वामी विवेकानंद गेड , 
विलेपार्ले ( पश्चिम ) 

बंबई ---- 400056 
55. तूर्भ ( ठाणे क्षेत्र ) 

इंग्लिश स्कूल कंपाऊंट , 
ग्राम एवं डाकघर तूर्भ , 
जिला --- ठाणे , 

महाराष्ट्र -- - 400705 
56. अंबरनाथ शाखा , 

नवरे बंगला, 
शिव मंदिर रोड, अंबरनाथ , 
जिला - - ठाणे , 

महाराष्ट्र - - 421501 
57. मुलुंड ( पूर्व ) 

लोकमान्य तिलक रोड, 
मुलंड ( पूर्व ) 

बंबई ---- 400018 
58, यारी रोड , 

कल्याण काम्प्लेक्स , 
यारी रोड, 
बसोवा , 

बंबई ---- 400061 
59. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान एवं 

शाखा 
( प्राईमीग्राईजीपार ), 
मानसरोवर , सूचिथाम काम्प्लेक्स , 
गोरेगांव मुलुंड लिक रोड, 
मालाड ( पूर्व ) , 

वम्बई -- 400097 
60. कुंजराव ( बेडा जिला ) 

जिला खेड़ा , 
गजरात -- --388335 


Mulund ( East ), 

Lokmanya Tilak Road , 
Mulund ( East ) , 
Bombay - 400018 . 


Yuri Road , 
Kalyan Complex , 
Yari Road , 
Versova , 
Bombay - 400061 . 


59 . Indira Gandhi Vikas Anusandhan, 

Sansthan & Branch, 
( IGIDR ) 
Mansarowar, Suchidhan Compics, 
Goregaon - Mulund Link Road, 
Malad ( East) , 
Bombay- 400097 . 


60 . Kunjrao Brauch , 

Kunjrao. 
Dist . Kheda, 
Gujarat -388335. 


61 . 


61. सामरखा शाखा, 

बाजार सामरखा, 
जिला रोड़ा , 
गुजरात - - 388360 


Samarkha Branch , 
Bazar . 
Samarkha, Dist. Khedu , 
(Gujarat - 388360 . 
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62. धर्मज, डाकघर के पास , धर्मज , 

जिला खेड़ा, 
गुजरात-- - 388 430 


-- .. . . - - . - - - 
62. Dharmaj Branch . 

Near Post Office , 
Dharmaj , 
Dist. Kheda , 

Gujarat -3884310 
63. Kirmsad Branch . 

(Oppo . Bapeshwar Mahadeo , 
Karamad , 
Dist. Kheda , 
Gujarat - 388325 . 


63. करममद शाग्या , 

बापेश्वर महादेव के सामने , 
करमसद , जिला खेड़ा , 
गजगत - ~- 388325 


64. हलदरवास 

बाजार के पास , हलदरवास , 
नालुका महेमदाबाद , 
जिला खेड़ा , 
गुजरात -- - 387 1 10 


64 . Haldarvas Branch , 

Ncur Bazar Haldaivas , 
Tal, Mchmedabad , 
Dis . Kheda , 
Gujarat - 387110. 


65. 


65 गांगीपुरा शाखा , 

"कदन बीचली मंजिल , 
10/ 1 33 0, चंदला गली , 
कामनाथ महादेव के पास , 
पो . बां . न . 154, गोपीपुरा , सुरत , 
गुजरात --- 395002 


Gopipura Branch , 
" Kunan " Mezzanine luloor , 
10: 1330, Chandla Galli , 
Nour Kamath Mahadev, 
Gujarat -395002 . 


66. 


6 . भरूच 

" दाडी शॉपिंग सेन्टर " 
पंच बत्ती , पो . बां . न . 53 , 
भरूच, गुजरात --- 392001 


Bharuch Brunch , 
" Daudi Shopping Centre ", 
Panch Batti, 
Gujarat- 392001 . 


67 . 


67 . वलवाडा शाखा , 

ग्राम पंचायत भवन के सामने , 
ग्राम वलवाडा ( डाकघर बरात्ता ) 
करेचेलिया तालुका - मह वा , 
जिला--- सुरत 
गजरात - ~- 394240 


Valvada Branch , 
Opp . Gram Panchayat Bhavan , 
At Valyada ( Post Via Karchcli) , 
Tal Mahuva, 
Dist. Surat, 
Gujarat- 394240 , 


(68 . 


68. रामपुरा 

7 / 34 1 2, स्वामीनारायण मंदिर रोड, 
रामपुरा 
सूरत , गुजरात 


Rampura , 
7/ 3412 Swaminarayan Mandir Road, 
Rampura , 
Surat, Gujarat . 


Dharoli Branch , 
At & Post Dharoli , Tal. Jagadia , 
Dist. Bhartich, Gujarat . 


69 . धारोली शाखा , 

127/ 2 , कबुतरखाना के सामने , 
ग्राम एवं झाकवर धारोली , 
तालुका जगडिया , 
जिला भरूय, 
गुजरात -- 3931 1 1. 


70 . 


70. बिलीमोरा णाखा , स्टेशन रोड, 

बिलीमोरा, 
जिला वलसाड, 
गुजरात - 396321 


Bilimora Branch , 
Station Roak) , Bilimora , 
Dist . Valsad , 
Gujarat - 396321 . 
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71. 


2 

. -.. . - . -- 
Burduli Branch . 
House No. 37 , 
Surdar Bagh, Station Road , 
Bardoli -2 , 
Dist . Surat, 
Gujarat - 394601 . 


72 


72 . 


Zonal Offict , 
Bank of India Bldg. , 
Post Box No . 8 . Bhadra , 
Ahemdabal, Gujarat - 380001 . 


73. 


Vapi Branch, 
Zanda Chowk , 
P . B. No. 39 , 
Vapi. Gujarat -396191. 


74. Wanghroli Branch , 

A1 & Post Wanghroli , 
Tal. Thasra , 
Dist . Khedu 
Gujarat -388235 . 


75. 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . .. . - . - - -- 
71. बारडोली शाखा, 

मकान नं . 37 , 
सरदार बाग , 
स्टेशन रोड , 
जिला सूरत , 
गजरात ~ 394601 
प्रांर्चालक कार्यालय , 
अहमदाबाद, बैक श्राफ 
इंडिया बिल्डिंग , 
पो . वा . नं 8 भद्र , 

अहमदाबाद - 380001 
73. यापी शाखा , 

झंडा चौक , 
पो . बा . नं . 39, वापी , 

गुजरात --- 396191 
74. बांघरोली शाखा , 

ग्रामा एवं डाकघर - - बांघरोली , 
तालुका --- घामरा , 
जिला खेडा , 

गुजरात - 388234 
75. सुखपर शाखा 

सुखपर, तालुका, भुज , 
जिला कच्छ, 
गुजरात - 370040 
बैंक आफ इंडिया "ग " क्षेत्र 

उड़ीसा 
76, महानदी विहार शाखा , 

प्लाट नं . 77 , 
महानदी बिहार रोड, 

उड़ीसा ---- 753003 
77. बांगरीपोसी शाखा , 

डाकघर बांगरीपोसी, 

जिला मयूरभंज , उड़ीसा 
78, संबलपुर शाखा, 

कालीबाडी, वी . एस . एस . मार्ग , 
संबलपुर, जिला संबलपुर, 

उड़ीसा - - 768001 
79. बारीपटा शाखा, 

लाल बाजार , 
डाकघर बारीपद 
जिला मयूरभंज , 

उड़ीसा - 757001 
80. जरईकेला , 

ग्राम एवं डाकघर जरईकेला , 
जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा - 770036 


Sukhpar Branch , 
Sukhpar , 
Taluka Bhuj, 
Dist. Kutch, 
Gujarat - 370040. 


BANK OF INDIA 
" C " REGION " ORISSA 
76 . Mahanudi Vihar Branch , 

Plot No. 77 , 
Mahanadi Vihar Roud , 
P. O . Sikharpur , Cuttack , 
Orissa - 753003 . 


77 . 


78. 


Bangriposi Branch . 
P . O . Rangriposi , 
Dist . Mayurbhanj , 
Orissa. 
Sambalpur Branch , 
Kalibari, 
V .S . Marg , 
Dist. Sambalpur, 
Orissa - 768001 . 


19 . 


Baripadhi , 


Baripada Brunch . 
Lal Bazar , P. o , 
Dist . Mayurbanj, 
Orrisa - 757001. 


80 . 


Jareikela Branch, 
At & Post Jareikela , 
Dist. Sundorgarh , 
Orissa- 770036. 
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81 . Barbil Branch, 

Main Road , 
Post Box No. 15. 
Barbil , 
Dist, Keonjhar , 
Orissa - 758035 . 


22. Kandia Branch , 

At Kandia , 
l ost Kandia Hat. 
Dist . Cuttack , 
Orissa- 755016 . 


- 


Betnoti Branch , 
At & Post Betnoti , 
Dist . Mayurbhunj , 
Orissa - 757025 . 


84. Jhumpura Branch , 

Jhumpura, 
Dist. Keonjhar , 
Orrisa , 


12 
. - - . - . - . - . . . - - - - - - - --- - - -- - - - 
81. बडवील शाखा, 

ग्राम बड़बील , 
डाकघर तवसरूपा , 
बरास्ता शहरपाडा , 
जिला क्यामर, 

उड़ीमा पिन- 758035 
82. कांडिया , 

ग्राम कांडिया डाकघर काडिया हाट , 
जिला कटक , 

उड़ीसा - 755016 
83. बेतनोटी शाखा , 

ग्राम एवं डाकघर बेतनोटी , 
जिला मयूरभंज , 

उड़ीसा पिन - 757025 
84. मुमपुरा शाखा , 

सुमपुरा, जिला क्योंझर, 

उड़ीसा । 
पूर्वी अंचल 
85. क्षेत्रीय कार्यालय , 

सिलीगुडी , 
“ यूनिटी बिलिंडग सेवोक रोड , 
सेवोंक रोड डाकघर के सामने 
जिला दार्जिलिंग 
कोंड - 734401 
क्षेत्रीय कार्यालय , 

बवेवान , 
" शर्मा मेंशन " 
74 तथा 75 जी . टी . रोड , 
दूसरी/तीसरी मंजिल , 
डाकघर एवं जिला बर्दवान , 

पश्चिम बंगाल - 713101 
87. क्षेत्रीय कार्यालय 

हावडा, 
10 , मुखराम कनोरिया रोड, 
हावड़ा, 

पश्चिम बंगाल - 811101 
88. सरला शाखा , 

ग्राम एवं डाकघर नरला , 
जिला कालाहांडी , 

उड़ीसा - 766101 
89. जोडा शाखा , 

डाकघर जोड़ा , 
जिला क्योंझर , उड़ीसा - 758034 
नरला रोड , 
ग्राम एवं डाकघर नरला रोड , 
जिला कालाहांडी , 
उडीसा पिन - 766101 


Ti. stern Zone. 
85 Regional Office , 

Siliguri , 
Unity Building , 
Sevoke Road , 
Opp. Sevoke Road , Post Office , 
Dist. Darjeeling . West Bengal, 

Pin - 734401 . 
86 , Regional Office , 

Burdwan , 
" Shama Mansion 
74 & 75 G . T . Road , 
2nd / 3rd Floors. 
P. O . & Dist . Burdwan, 
West Bengal- 713101 . 


87. 


Regional Office , 

Howrah , 
10 , Mukharam Kanoria Road , 
Howrah , 
West Bengal- 711101. 


88. 


Narla Branch, 
At & Post Narla, 
Dist. Kalahandi , 
Orissa - 766101 , 


19 . Jola Branch , 

P . O . Joda, 
Dist, Kconjhar , 
(Orissa - 758034. 
Narla Road Branch , 
At & Post Narla Road , 
Dist. Kalahandi, 
Orrisa- 766101 , 


90, 
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Karanjia Branch, 
F . O . Karanjia, 
Dist. Mayur bhun) , 
Orissa . 


92 . 


Bhawanipatna Branclı, 
Jagannath Temple Road , 
Bhawanipatna , 
Orissa- 766001 , 


93 


Daitari Branch , 
At Daituri , P .O . Talupadla, 
Dist. Keonjhar , 
Orissa - 758026. 


94 . 


Puri Branch , 
Ramanand Bhavan , 
Dutta Tota , 
Sadarthuna Rand , 
Puri Town , Dist . Puri , 

Orissa . 
Hiarichandanpur Brainch, 

At & Post Harich u pur , 
Dist . Kconjhar , 
Orissa . 


95 . 


- - - - -- -- - -- - - --- - -- . 
91. करजिया शाखा , 

डाकघर करंजिया , 
जिला मयूरभंज , 

उड़ीसा । 
92. भवानी पटना , 

जगन्नाय टेंपल रोड, 
भवानीपटना , 

उड़ीसा पिन - 766001 
93. दैतारी शाखा, 

ग्राम दैतारी , डाकघर तालापाड़ा , 

जिला क्योझर, उड़ीमा । 
94. पुरी शाया 

रामानन्द भवन , दत्ता टोटा , 
मदर धाना रोड, 

पुरी टाउन , जिला पुरी, उड़ीमा । 
95. हरि चंदनपुर शाखा, 

ग्राम एवं डाकघर हरीचंदनपर , 

जिला क्योंझर , उड़ीसा । 
96. बिजाताला शाखा, 

ग्राम एवं डाकघर विजासाला , 

जिला मयुरभंज , उड़ीमा । 
97. बैंक ग्राफ इंडिया आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 

25-ए प्रशांक नगर , भुवनेश्वर , 

उड़ीसा । 
98. क्योंझर शाखा , 

शिशु भवन मार्केट काम्प्लेक्स , 
एम . एच . सं . 6; क्योंझर , 

उड़ीसा - - 758001 
99. अग्रिणी जिला कार्यालय , 

क्योंझर , हास्पिटल रोड, 
पो . बां . नं . 10 , 

क्योंझरगढ़, जिला क्योंझर , उड़ीसा । 
100. उदयपुर शाखा 

ग्राम एवं उकिधर उदयपुर , 

जिला मयुरभंज, उड़ीसा । 
101 . अलती शाखा , 

ग्राम एवं डाकघर अलती , 
बरास्ता सैकल , जिला क्योमर , 

उड़ीसा - 758043 
102. दीधी शाखा, 

ग्राम एवं डाकघर दीधी , 
बरास्ता बांग्रीपीसी, 
जिला मयुरभंज , 
उड़ीसा । 


96 . Bijatala Brunch, 

At and Post Bijatala , 
Dist . Mayurbhanj, 

Orissa - 757048. 
97. Bank of India Zonal Training Centre , 

2 .5 - A , Ashok Nagar , 
Bhubaneshwar , 
Orissa Pin- 751009 . 


98 . Keonjhar Branch , 

Shishu Bhavan Market Complex , 

M . H . No . 6, 
Keonjhar , 
Orissa - 758001 . 


99 . Lead District Office , 

Keonjhar, 

Hospital Road . P. B . No. 16 , 
Keonjhargarh Dist. - -Keonjhar , 
Orissa Pin- 758001, 


100 . UPaypur Branch , 

At and Post Udaypur , 
Dist. Keonjhar , 
Orissa - 758045. 


101 . Alati Branch , 

At and Post Alati, 
Via Sainkul, 
Dist , Kconjbar , 
Orissa - 758043 . 


102. Dighi Branch, 

At and Post Dighi, 
Via Bangriposi, 
Dist . Mayurbhanj , 
Orissa- 757032 . 
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राजभाषा, नियम 10 ( 4 ) के अंतर्गत अधिसूचित को जाने वाली . शाखाएं 
BRANCHES TO BE NOTIFIED UNDER THE RULE 10 (4) OF OFFICIAL LANGUAGE 
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

UNITED BANK OF INDIA 
1 . यूनाइटेड बैंक अफ इंडिया , 

1 . United Bank of India , 

Asaf Ali Road Branch , 
प्रासफ अली रोड शाखा , 

12 / 4 , Asaf Ali Road , 
12/ 4 , नासफ अली रोड, 

New Delhi - 110002 . 
नई दिल्ली - 110002 . 
2. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

2 . United Bank of India , 
चित्तरंजन पार्क शाखा, 

Chitterajan Park Branch , 
एच --- 1598, डीडीए मार्केट नं . 4 

H -1598, DDA Market No . 4, 

1st Floor, Chitteranjan Park , 
( प्रथम तल ) चित्तरंजन पार्क , 

New Delhi-110019. 
नई दिल्ली - - 110019 
3 . यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

3. United Bank of India , 

Gandhi Nagar Branch , 
गांधी नगर शाखा , 

7455- 56 Main Road , 
745 5- 56 मेन रोड, 

Gandhi Nagar, Delhi- 110031 . 
गांधीनगर , दिल्ली - 110031 
4. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

4 , United Bank of India , 
जम्मू ( गांधीनगर ) शाखा, 

Jammu ( Gandhi Nagar ) Branch , 
18 सी , एक्सटेंशन गांधीनगर , 

18 - C , Extension Gandhi Nagar, 

Jammu- 180004. 
जम्मू -- 18004 
5. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

5 . United Bank of India , 
जनपथ शाखा, 

Janpath Branch , 
72, जनपथ शाखा, नई दिल्ली - 110001 

72 Janpath, New Delhi - 110001 . 
6. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

6 . United Bank of India , 
खारी बावली शाखा, 

Khari Bavali Branch , 
6662, खारी बावली, 

6662 , Khari Bavali , 

Delhi - 110006 . 
दिल्ली - 110006 
7. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

7 . United Bank of India , 
लाजपत नगर शाखा , 

Lajpat Nagar Branch , 
यूनिट नं . 40, छलाक " सो " 

Unit No. 40 , Block " C ", 

Defence Colony Shopping 
डिफेंस कालोनी, शापिंग -कम - आफिस 

Cum- Office Complex , 
काम्प्लेक्स , नई दिल्ली - 110024 

New Delhi- 110024 . 
8 . यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

8 . United Bank of India , 
प्रेसोडेन्ट ईस्टेट शाखा , 

President Estate Branch , 

President Estate , 
प्रेसीडेन्स ईस्टेट, नई दिल्ली - 110004 

New Delhi - 110004. 
9 . युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

9 . United Bank of India , 
स्वामी नगर शाखा , 

Swami Nagar Branch , 

D - 7 , Swami Nagar , 
डी -7, स्वामी नगर, 

New Delhi- 110017 . 
नई दिल्ली - 110017 
10. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

10 . United Bank of India , 

Chandigarh Branch , 
चंडीगढ़ शाखा, 

SC032 / 33 / 34, Sector 17, C, 
एससोओ/ 32/ 33/ 34, सेक्टर 17 सी , 

Candigarh - 160017 . 
चंडीगढ़-- - 160017 
11. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

11. United Bank of India , 

Jalandhar Branch , 
जालंधर नाखा , 

Amar Deep, 32 , G . T . Road , 
अमरदीप, 32 जी . टी . रोड , 

Jalandhar City - 144001. 
जालंधर सिटी -- 144001 
2575 GI/ 93 - 5 
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12. United Bank of India , 

Phagwada Branch , 
G . T . Road, Phagwada , 
Kapurthala - 144401. 


13. United Bank of India , 

Jaipur Branch , 
S. M .S. High (Choda Rasta ), 
Jaipur - 302003 . 


14 . United Bank of India , 

Ambala Cant Branch , 
6143, Nikalson Road , 
Sadar Bazar, 

Ambala Cantonment . 
15 . United Bank of India , 

Gudgaon Mehroli Road Branch, 
971 14 Gudagaon Mebre .li Road , 
Gudgaon , Haryana - 122001 . 


16 . United Bank of India, 

Bhilai Branch , 
Akash Ganga Shopping Complex , 
Distt . Durg, Bhilai, ( M . P.) 


12. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

फगवाडा शाखा, 
जो . टो . रोड़, फावाड़ा , 

कपूरथला --- 144401 
13. पुनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

जयपुर शाखा , 
एम . एम . एप . हाईवे ( पौड़ा रास्ता ) , 

अमपुर --- 302003 
14. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

अंबाला कैंट शाखा , 
6143 निकलसन रोड , सदर बाजार , 

अम्बाला कैंटोमेंट 
15. युनाईटेड बैंक ऑफ इंसिया , 

गडगांव महरौलो रोड शाखा , 
971/ 14, गुडगांव महरौली रोड , 

गडगांव, हरियागा - - 122001 
16. यन ईटेडबैंक ऑफ इंडिया , 

भिलाई शाखा , 
प्रकाश गंगा शापिंग काम्नेस , 

जिला : दुर्ग, भिलाई, म . प्र . 
17. युनाईट बैंक ऑफ इंडिया , 

जबलपुर शाखा, 
232 भरतोपुर वार्ड, 
अफेरदेव , 
मेन रोड, 

जपलार - - 482002 
18. युनाईटेड बैंक ऑफबीडया , 

चांदनी चौक शाखा, 
137, चांगली चौक , 

दिलो - - 110006 
19. युनाईटेड बैंक ऑफ इं डया , 

कनाट मा शाखा , 
पोस्ट बाम नं . 321 , 
जे . सी . दास 
बिडिग , 90/ 8 कनाट सर्कस , 

नई दिल्ली - - 110001 
20. युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

आई सो होटल गाखा , 
होटल ओबराय इंटरकांटिमेंटल , 

नई दिल्ली - 110003 
21. युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

करोल बाग शाखा, 
6 / 90- न्यु ई . ए . पदमसिंह रोड , 
नई दिल्ली - -- 110005 


17 . United Bank of India, 

Jabalpur Branch , 
232 Bharatipur Ward , Anedheradev , 
Main Road, Jabalpur- 482002 . 


18 . United Bank of India , 

Chandani Chowk Branch , 
137, Chandani Chowk , 
Delhi - 110006 . 


19 . United Bank of India , 

Cannaught Circus Rrauch , 
Post Box No. 321, J. C . Dass Bldg ., 
90 \ 8 Cinnaught Circus , 
New Delhi -110001 . 


20 . United Bank of India , 

J. C . Hotal Branch , 
Hotal Obrai International, 
New Delhi -110003. 


21 . United Bank of India , 

Karol Bagh Branch , 
6 / 90 , W . E . A . Padam Singh Road , 
New Delhi - 110005 . 
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22 . United Bank of India , 

Kirtinagar Branch , 
A - 24 Tagore Market , 
Kirtinagar, 
New Delhi - 110015 . 


23 . United Bank of India , 

Leprosy Complex Branch , 
Gagan Theater Complex, 

Nand Nagari ( Shahadra ) 
Delhi - 110093 . 


24. S . D . Area Branch , 

(Safderjang Development Area ) 
C - 9 , Community Centre , 
New Delhi - 110016. 


25. Tansen Marg Branch , 

_ 2, Hansen Marg, New Delhi-110001. 


22. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

कीर्तिनगर शाखा 
ए - 24 टैगोर मार्केट , 
कीर्तिनगर , 

नई दिल्ली -- - 110015 
23. युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया , 

लेपरोसा काम्प्लेक्स शाबा , 
गगन थियेटर काम्प्लेक्स , 
नन्द नगरी ( शाहदरा ) , 

दिल्ली - 110093 
24. एस . डी . एरिया शाखा, 

( सकारजंग अनसमेंट एरिया ) , 
सो - 9, कम्युनिटी सेंटर 

नई दिल्ली - 110016 
25. तानसेन मार्ग शाखा , 

2 तानसेन मार्ग , 

नई दिल्ली - 110001 
26. अमतसर शाखा, 

उप्पल बिल्डिग, 
9 शास्त्रो मार्केट , 

अमृतसर - 143001 
27. लुधियाना शाखा , 

टावर चौक के सामने 

लुधियाना - 141001 
28. अलवर शाखा , 

1 , अशोक सर्कल , 

अलवर - - 301001 
29. उदयपुर शाखा , 

160 अधवानी बाजार , 
दिल्ली गेट , 
उदयपुर - 313001 , 
राजस्थान 


26 . Amritsar Branch , 

Uppal Building, 9, Shastri 
Amritsar -143001. 


Market , 


27. Ludhiyana Branch , 

Tower Chock , 
Ludhiyana - 141001 . 


28 . Alwar Branch , 

1 , Ashok Sarkal, 
Alwar - 301001. 


29 . Udaipur Branch , 

160 Aghavani Bazar , Delhi Gate, 
Udaipur -313001, Rajasthan . 


3 


30. फरीदाबाद शाखा , 

ए - 3 / 1 नेहरू ग्राउंड एन . आई टाउन , 
फरीदाबाद गुडगांव - - 121001 


30 . Faridabad Branch , 

A13| 1 , Nehru Grourd N . I. Town. 
Faridabad , Gudgaon -121001 . 


31. Panipat Branch , 

7 , A Sukhdev Nagar , 
In front of Salarganj, 
Tehsil Road, Panipat -132103 . 
Haryana. 


31. पानोपत शाखा , 

गए , सुखदेव नगर, 
सतरगंज के सामने . 
तहसील रोड , 
पानीपत 132103 

हरियाणा 
32. इंदौर शाखा, 

2 / 5महात्मा गांधी रोड, 
इंदौर सिटी - 452001 


32 . Indore Branch , 

2 / 5 Mahatma Gandhi Road , 
Indore City - 452001 . 
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33 . United Bank of India , 

Shrinagar Branch , 
Shewani Road , 
Shrinagar - 190001 . 


34. Shimla Branch, 

Resent House, Tho Mal, 
Shimla - 171001 , 
Himachal Pradesh , 


___ 1 2 
33. पुनाइटेड बैक ऑफ इंडिया 
श्रीनगर शाखा, 
शेरवानी रोड, 

श्रीनगर - 190001 
34. शिमला शाखा , 

रिजेंट हाउस , ए माल 
शिमला - 171001 

हिमाचल प्रदेश 
35. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

सीतापुर शाखा , 
67 , हेमपुरवा , 
डाकखाना : सोतापुर 
जिला : सीतापुर , 

उत्तर प्रदेश 
36. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

फैजाबाद शाखा , 
138, देवनगर, 
नाका सुजफरा, 
रायबरेली रोड, 
फैजाबाद 224001, उत्तर प्रदेश 


35. United Bank of India , 

Sitapur Branch, 
67, Hempurwa, P .O . Sitapur, 
Distt. Sitapur, Uttar Pradesh , 


36. United Bank of India , 

Faizabad Branch , 
138 , Deonagar , Naka Mazalara , 
Raebareli Road, 
Faizabad -224001, Uttar Pradesh. 


37. United Bank of India , 

Hapur Branch, 
Delhi Rond , Near U . P. Agra , 
Hapur - 24501, Uttar Pradesh. 


... 


38 . United Bank of India , 

Jhansi Branch , 
739 , Nandanpura , 
Jhansi- 284003 , Uttar Pradesh . 


39 . United Bank of India , 

Aligarh Branch, 
3 / 270, Devendra Market, 
Ramghat Road, Aligarh -10, ( U .P .) 


37 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

हापुड शाखा, 
दिल्ली रोड, निकट यू पी एग्रो, 

हापुड - 245101 उत्तर प्रदेश 
38. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

मांसी शाखा 
739, नन्दन पुरा 

सीसी - -- 284003 
39. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

अलीगढ़ शाखा, 
3 / 270, देवेन्द्र मार्केट, 
रामधाट रोड, 

अलीगढ़ 10, उत्तर प्रदेश 
40 . युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

शाहजहांपुर शाखा, 
718, एवं 719, रंग महल , 
खोया मंडी, पो . ओ . केरूगंज 
शाहजहांपुर , उत्तर प्रदेश 
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 
बरेली शाखा 
148, सिविल लाइंस, 
बरेली - - 243001, उत्तर प्रदेश 
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया 
24 परगना केन्द्रीय क्षेत्र ( बेहला ) 
627/ 2, ओ . एच . रोड, बहेला 
कलकत्ता - - 700034. 


40 . United Bank of India , 

Shahjahanpur Branch, 
718 and 719 Rang Mahal 
Khoya Mandi, P. O . Keruganj, 
Shabjahanpur (U .P .) 


41. 


41 . United Bank of India , 

Bareilly Branch , 
148, Civil Lines, 

Bareilly -243001 . 
Uttar Pradesh . 


42 . United Bank of India , 

24 - Pagranes Central Region (Behala ) 
627 / 2 , Diannond Harbour Rd., Belala 
Calcutta - 700034. 


( म.ग l - ब 
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राजमाषा नियम 10 . 4 के अन्तर्गत अधिसूचना हेतु प्रस्तावित शाखाओं के नाम व पते 
NAME AND ADDRESSES OF THE BRANCHES PROPO SED FOR NOTIFICATION UNDER O .L . RULE NO. 10 ( 4) 
बैंक आफ बड़ौदा 

BANK OF BARODA 
क्षेत्रक 

REGION A 
1. बैंक आफ बड़ौदा 

1 . Bank of Baroda , 

Service Branch , 
सेवा शाखा , 

Narhi Lucknow. 
नरही लखनऊ 
2 . बैंक आफ बड़ौदा, 

2 . Bank of Baroda , 

Pilikothi Branch , 
पीलीकोठी शाखा, 

Varanasi . 
धाराणसी 

3 . Bank of Baroda , 
3 . बैक माफ बड़ौदा , 

Niyawan Branch , 
नियावां शाखा , 

Faizabad. 
फैजाबाद 

WESTERN UTTAR PRADESH ZONE, MFERUT 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश अंघल मेरठ 

4 . Bank of Baroda , 

Hakikat Nagar , 
बैंक आफ बड़ौदा , 

Muradabad Zono. 
हकीकत नगर , 

Northern Zone . 
मुरादाबाद क्षेत्र 

5 . Bank of Baroda , 
उत्तरी अचल , दिल्ली 

Vivekanand Nagar Branch , 

Raipur, M. P. 
5. बैंक प्राफ बड़ौदा , 
विवेकानंद नगर शाखा , 

रायपुर, मध्य प्रदेश । 
6 . बैंक आफ बड़ौदा , 

6 . Bank of Baroda , 
दभाण रोड, नाडियाद, 

Dabhan Road , Nadiad , 
जिला खेडा, 

Dist . Kheda (Gujarat) 
गुजरात 
7 . बैंक आफ बडौदा 

7 . Bank of Baroda , 
सेटलाइट प्राधार शाखा 

Satelite Basc Branch , 

Lunavada , 
लूनावडा , 

Dist . Panchmahal ( Guj .) 
जिला पंचमहल ( गुजरात ) 
8 . बैंक माफ बडौदा , 

8. Bank of Baroda , 
सेना , 

Sena , Donia, Gorada , 

Dist . Panchmahal, 
दोनिया गोराडा, 

जिला पंचमहल 
9. बैंक आफ बडौदा, 

9 . Bank of Baroda , 
सटेटलाइट आधार शाखा , 

S Base Branch Satellto , 

Baroda Main Branch , 
बड़ौदा मुख्य शाखा , 

Baroda ( Guj .), 
बडोदा ( गुजरात ) 

Aashoj,Sena , Madhali Pipalia , 
आसोज , सेना , मधेली, 

Dist . Baroda , 

(Gujrat ). 
पिपलिया , जिला, 

बडौदा ( गुजरात ) 
10. बृहत बंबई अंचल 

10 . Greater Bombay Zono : 
बैंक माफ बड़ौदा, 

Bank of Baroda, 
पवई शाखा, 

Powai Branch , 

Bombay . 
बम्बई - 76 
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11. बैंक आफ बडौदा , 

जैकब सर्कल शाखा, 
बम्बई - 11, 


11. Bank of Baroda , 

Jacob Circle , 
Bombay . 


12 . Bank of Baroda , 

Amravati Branch , 
Post Bag No. 80 , 
Dr. Annic Besan Basant Road , 
Amravati -444601. 


13 . Bank of Baroda , 

Hinganghat Branch , 
Lodha Bhavan , 
Station Road , 

Hinganghat- 442301 , 
Dist . Wardha . 


14 . Bank of Baroda , 

Parbhani Branch , 
" Daulat " Shivaji Chock , 
Parbhani - 431401 . 
Dist . Parbhani . 


12. बैंक प्राफ बडोदा , 

अमरावती शाखा , 
पो . बा . क्र . 80 
डा . अनी बेसेंट मार्ग , 
जोग चौक 

अमरावती - 444601 
13. बैंक आफ बडौदा , 

हिंगणघाट शाखा 
लोढ़ा भवन , 
स्टेशन रोड, 
हिंगणघाट 442301 

जिला वर्धा 
14. बैंक आफ बडौदा , 

परमणी शाखा, 
"दौलत " शिवाजी चौक , 
परभणी 431401 

जिला परभणी 
15. बैंक प्राफ बडौदा , 

सावरगांव शाखा , 
तालुका कब्ज जि . यवतमाला 

सावरगांव 445401 
16. बैंक पाफ बडोदा . 

ग्राम्हणी शाना, 
तालुका उमरेर 

जिला नागपुर 
17. बैक आफ बडोदा, 

लातूर शाखा , 
पो . बा . श्रम 17 
लोपीना , बद्रनगर, 
काकूशेठ उका मार्ग , 

लातूर 413512 
18 बंक माफ बड़ौदा , 

पिंपरी चिंचवड शाखा , 
पालिपिक हाउस , 
बम्बई पुणे रोड, 

पुणे 411018 
19 बफ माफ बड़ौदा , 

ফলৱীমালা । 
लांजेकर बिस्विग , 
प्लाट क्र . 20, 
गलदेशी , पापर्श मगर, 
पुणे 411037 


15. Bank of Baroda , 

Sawargaon Branch , 

Taluke Kalamb, 
Dist . Yeotmal, 
Sawargaon- 445401 . 


16 . Bank of Baroda , 

Brahmani Branch , 
Taluka -Umred , 
Dist . - Nagpur. 


1 . Bank of Baroda , 

Latur Branch, 
Post Box No. 71, 
Lovina , Chandranagar, 
Kakusheth Uka Mard, 
Latur- 413512 . 


18. Bank of Baroda , 

Pimpri - Chinchwad Branch, 
Olympic House, 
Bombay - Pune Road , 
Pune - 411018. 


19 . Bank of Baroda , 

Gultekdi Branch , 
Lanjekar Bldg., 
Plot No . 20, 
Gultekdi, Adarshnagar, 
Pune - 411037 . 
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20. Bank of Baroda, 

Samarthnagar, Aurangabad Branch , 
127 / Deepa Apartments , 
Samarthnagar , 
Aurangabad -431001. 


21 . Bank of Baroda , 

Nasik City Branch , 
" Gauri Shankar ", 
Tilak Path , 
Nasik . 


22 . Bank of Baroda , 

Itwari Branch . 
Jain Bldg. , 
Shaheed Chowk , 
Itwari, 
Nagour- 440002 


SOUTII RIGION 


23 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Barkatpura Branch , 
H . N. 3 - 4; 490 / B , 
Prermbag , 
Barkatpura , 
Raj Bahadur V . Reddy Road , 
Hyderabad - 500027 ( A . P . ) 


20. 2 : प्राप. र दा , 

समर्थनगर औरंगाबाद शाखा, 
127, दीपा मगार्टमेंट , 
समर्थनगर , 

औरंगाबाद 431001 
21 . मैं माफ मड़ौदा, 

नासिक शहर शाखा 
"गौरी शंकर ", 
टीलफ पप, 

नामिना । 
22. बैंक आफ बड़ौदा , 

इतवारी शाखा, 
जैन बित्सिग, 
शाहीद चौक 
इतयारी , 
नागपुर 440002 

दक्षिण अंचल 
23. प्रबंधक 

बैंक प्राफ मष्ट्रौदा , 
मरतनपुरा शाखा , 
एन . न . 3-- -- 490 / यो प्रेमबाग परकतपुरा , 
रा : बहादुर घी रेड्डी रोड, 

हैदराबाद 5000 27 ( मा . प्र ) 
24 . प्रबंधक 

आफ, बौदा , 
पोस्ट बाक्स नं . 107, 
4- 1 - 833 अबिर सझल , 
पालेस टॉफिन कपो४ , 

हैदराबाद 500001 ( आ . प्र . ) 
23. प्रबंधक , 

दंफा माफ बड़ौदा, 
बेरसामाव , 
पोग्द बाक्स नं . 40, 
4-1 - 8-1, सचिवालय मार्ग, 
खेरलाबाद , 

हैदराबाद 500004 (ो प्रदेश ) 
26 . घरिष्ठ प्रबन्धक , 

बरः प्राफ बौदा, 
पोस्ट बापम नं . 1547 , 
कार्यला मदान , 
महात्मा गांधी रोड , 

सिकंदराबाद । 
27 . प्रबंधक 

बैंक प्राफ महौवा , 
माशिलमेटा जंक्शन शाखा, 
राब मार्ग , 
वारणानगर, 

पिशाखापटनम - 530018 
28 . प्रबंधक , 

बैंक आफ बड़ौदा , 
सत्य सदन , 
पी . पी . मेएन रोड , 
भीमबरम 534 202 
जिला पश्चिम गोदावरी ( प्रा . प्र . ) 


24 . The Manager , 

Bank of Baroda, 
Post Box No. 107 , 
4 - 1 , 833 , Abil Circle , 
Palace Talkies Compound , 
Hyderabad -500001, (A .P .; 


25 . The Manager , 

Bank of Baroda, 
Khairatabad Branch , 
Post Box No . 49 , 
6 - 1 -84 , Secretariat Roug , 
Khairatabad , 
Hyderabad- 500004. ( A . P.) 


2 


26 . The Senior Mannger , 

Bank of Baroda , 
P. B . No . 1547 , 
Karbala Maidan , 
Mahatma Gandhi Road , 
Secunderabad - 500003 . 


27 . The Manager , 

Bank of Baroda , 

Asilmelta Tunction Brancn, 
Raj Maig, Dwarkat : yar , 
Visakhapatnam-536016. ( AF.) 


28 The Manager , 

Bank of Baroda , 
Satya Sadan , 
P . P . Mein Road , 
Bhimavaran- 534212, 
Dist . West Godavari ( A. P . ) 


Y 
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29. प्रबंधक , 

बैंक माफ बकौवा, 
कोटी रेडी वीधी, 
पी . बी , नं . 48, 
कपा 516001 ( आ . प्र . ) 


29 . The Manager 

Bank of Baroda, 
Kotiraddy Street, 
P. B. No . 48 , 
Cuddapah -516001 (A .P .) 


30 . The Manager , 

Bank of Baroda, 

H. No . 22 , B. No. 9 - 10 . 
N . G . D s Home St., 
Power Pet, P. B. No. 276 , 
Eluru -534002 
Dist. West Godawri ( A. P .) 


30. प्रबंधक , 

बैंक प्राफ बड़ौदा 
एच नं . 22, 
बी 9- 16, 
एन . जी . ओ . होम . पीधी, 
पपर पेट , 
पोस्ट बाक्स नं . 276 एलर , 

जिला पश्चिम गोदावरी ( प्रा . प्र . ) 
31 . प्रबंधक 

बैंक ऑफ बड़ौदा , 
पोस्ट बाक्स नं . 110 , 
एच . नं . 654/ 1, 
श्री बेंटेश्वर विज्ञान मंदिर परिसर, 
मेधन रोड 
राजास गार्डन , 
गुंटूर- 522001 ( प्रो . प्र . ) 


31 . The Manager , 

Rank of Baroda 
Post Box No. 110 , 

H . No . 654/ 1 , 
Premises of Shri Venkateswar , 
Bignan Mandir , 
Main Road , 
Rajas Garden , 
Guntur -522001 ( A. P .) 
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32. प्रबंधक , 

बैंक प्राफ बड़ौवा , 
करिपिकोंडा , शाखा , 
खाजीपेट मेष्ठम रोड, 
फलिपिकोंडा 506003 


32 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Kadipikonda Branch , 
Kazipet, Main Road , 
Kudipikonda -506003 (A . P .) 


33 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Machilipatnam Branch , 
25 / 230, Jagannatha Puram Rd., 
Machilipatnam (A .P .) 


33. प्रबन्धक , 

बैंक पाप बसोवा , 
मचिलीपट्नम शाखा, 
25/ 230, जगन्नाथ पुरम रोग , 

मधिलीपट्नम ( मा . प्र . ) 
34. प्रबंधक , 

बैंक ऑफ बड़ौदा , 
नल्लर शाखा, 
पहली मंजिल , 
जे०वी . मार मुनिसिपल भवन , 
ग्राट ट्रक रोड, 

नेल्लूर- 5 24001 (ो . प्र . ) 
35 . प्रबंधक , 

बैंक माफ बड़ौवा , 
राममंडी शाखा , 
" पार्यती भवन ", 
डोर ने . 29-15- 21 , 
फोर्ट रोट, 
राजमडी- 533101 ( Et . प्र . ) 


34. The Manager , 

Bank of Baroda , 

Nellore Branch, 
1st Floor , 
J. V . R , Municipal Bailding , 
Grand Trunk Road, 
Nellore- 524001 ( A . P.) 


35 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Rajamundry Branch 
" Parvati Bhavan ", 
Door No. 29- 15-21, 
Fortgate , 
Rajahmundry -533101 (A . P .) 
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36. प्रबंधक , 

बैंक माफ बड़ौवा , 
लिस्पति शाखा , 
पो , बापस म . 49 , 
311 गान्धी रोग, 
तिरुपति - 517501 ( मो .प्र . 


36 . The Manager, 

Bank of Baroda , 
Tirupathi Branch , 
P . B. No. 49 , 
311, Gandhi Road , 
Tirupathi -517501 ( A . P.) 
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37 . प्रबंधक , 

बैंक ग्राफ बड़ौदा, 
विजयबाड़ा शाखा, 
29- 36-4, म्यूजियम रोड़ , 
गर्वनर पेट , 
विजयारा- 520002 


37. The Manager, 

Bank of Baroda , 
Vijayawada Branch , 
29- 36 - 4 , Museum Road , 
Governor Pet , 
Vijayawada- 520002 (A P .) 


38. प्रबंधक , 

बैंक आफ मड़ौदा , 
विशाखापट्नम , 

श्री निलयम , 
नं . 28- 2 - 52 बी , 
मन रोड , 
सूर्यबाग जंक्णन , 
विशाखापटनम - 5300 20 (ो , प्र . ) 


38 . The Manager, 

Bank of Baroda , 
Visakhapatnam Branch, ( Main ), 
Srinilayam , 
No . 28 - 2 - 52 - B , 
Main Road , 
Suryabagh Junction , 
Visakhapatnam -530020 ( A . P . ) 


बैंक आफ बड़ौवा 
39. प्रबंधक 

क प्राफ बपौदा, 
बरगम शाखा , 
12/ 664, विवेकानंद रोड , 
२ नये गेट के पास , 
घरगल- 50600 2 ( भा . प्र . ) 


39 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Warangal Branch , 
12 / 864 , Vivekananda Road , 
Near Railway Gate, 
Warangal- 506002 ( A .P .) 


40. प्रबंधक , 

बैंक माफ बड़ौदा, 
एलमचिली शाखा, 
जोर नम्बर 16. 67Q 
मैन रोड , 
एलमंचिली - 53 1055 
जिला विशाखापट्नम ( आ . प्र . ) 


The Manager, 
Bank of Baroda , 
Elemanchili Branch , 
Door No. 16 . 67 - A , 
Main Road , 
Elemanchili -531055 , 
Dist, Visakhapatnam ( A . P. ) 


41. The Regional Manager , 

Bank of Baroda , 
Regional Office , ( A . P .) , 
1st Floor , Khusru Jung 
6 - 1- 84, Secretariat Road , 
Saifabad , 
Hyderabad -500004 ( A . P .) 


41. क्षेत्रीय प्रबंधक , 

बैंक प्राफ बड़ीवा, 
क्षेत्रीय कार्यालय , ( म . प्र . ) 
पहली मंजिल , 
खुश जंग हाउस , 
6- 1- 84 सचिवालय मार्ग , 
सफाबाद , 
हैदराबाव - 500004 ( आ . प्र . ) 


House , 


42, प्रबंधक , 

बैंक माफ बड़ीवा , 
टी . मी . 13/ 196-1, 
कोट्टारातिल मिडिंग 
पानेयम 
तिरुवनन्तपुरम 


42. The Manager , 

Bank of Baroda , 
TC . 13 / 196 - 1 , Kottarathil 
Buildings, 
Palayam 
Trivandrum- 695001 . 


43 . प्रबंधक , 

बैंक आफ बड़ौदा , 
पल्लक्कड , 
इअक्कल जमशन , 
एयरपोर्ट रोड , 
तिरुवनन्तपुरम । 


43. The Manager , 

Bank of Baroda , 
Vallakkadavu , 
Airport Road, 
Trivandrum -695008 . 
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44. प्रबंधक , 

बैंक आफ बड़ौदा , 
पन्न पेटी मं . 222, 
4/ 128 गोट्कुलम रोड , 
मट्टाचेरी , 
कोचीन -682002 


- -- - - - - -- - - - - - - --- -- - - 
44 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Post Box No. 222 , 
4 / 128, Kottukulam Road, 
Cochin- 682002 . 


45. यष्टि प्रबंधक , 

बंक प्राफ बड़ौदा , 
पन्न पेटी से . 1772, 


45 . The Senior Manager, 

Bank of Baroda, 
Post Box No . 1772 , 
Pallimukku, 
M . G . Road , 
Ernakulam, 
Cochin - 682016 . 


पल्लिम नक , 


एम . जी . रोड, 
परनाकुलम , 
कोचीन - 68 2016 , 


46. प्रबंधक , 

बैंक प्राफ बड़ोदा , 
णारदा मेन्शन 
एनीहाल रोग , 
काग्निकट- 673002 


46 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Saradha Mansion , 
Annie Hall Road , 
Calicut - 673002 . 


47. प्रबन्धक 

बैंक आफ बडोदा 
परमेश्वरन पिल्ले भवन 
अस्पताल रोड़, 
क्यूलोन - 691001 


47 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
Parameswaran Pillai Bhavan , 
Hospital Road , 
Quilion - 691001 , 


48 . The Manager , 

Bank of Baroda , 

M M 6 / 162 , Main Road, 
Post Box No. 11 , 

Mavelikars - 690101 , 
( Alleppcy Dist . ) 


48. प्रबंधक 

बैंक ऑफ बडौदा 
एम एम . 6 / 162 
मैन रोड, पोस्ट बाक्स न . 11 
मावलीकरण 690101 

(जिला एलेप्पो ) 
49. प्रबन्धक 

बैंक आफ बडौदा 
पोस्ट बाक्स नं . 36 
12/ 270 टी , के , रोड 
तिमवल्ली -- 689101 


49 . The Manager , 

Bank of Baroda , 
P. B. No. 36 , 
12 / 270, T . K . Road , 
Tiruualla - 689101 . 


50. प्रबन्धक 

बैंक आफ बडोदा 
पोस्ट बाक्स नं . 44 
एम . ए . रोड़ 
कन्नानौर - 6700001 


50 . The Manager, 

Bank of Baroda , 
P. B. No . 44 , 
M . A . Road , 
Cannanore - 670001. 


51. प्रबन्धक 

बैक प्राफ बडौदा 
पोस्ट बाक्स नं . 619 
प्लाट नं , 36, ब्रिस्टो रोड़ , 
बिलिंगडन आइलैन्ड 
कोचीन -~- 682003 


51. The Manager , 

Bank of Baroda , 
Post Bux No . 619, 
Plot 36 , Bristow Road, 
Willingdon Island , 
Cochin -682003 . 
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52 . Bank of Baroda , 

Devipura Kothi Road Branch , 
Seekar, Dist . Seekar . 
( Rajasthan ) 


53. Bank of Baroda , 

Arauli Vihar Branch , 
Alwar, Dist . Alwar, 
(Rajasthun ) 


52. बैंक प्रांफ बड़ौदा , 

देवीपुरा कोठी रोड शाखा , 
जिला सीकर, सीकर , 

( राजस्थान ) 
53. बैंक आफ बडौदा , 

अरूली बिहार शाखा , 

अलवर , जिला अलवर, 
( राजस्थान ) 
बैंक आफ बडौदा , 
ब्रिज औद्योगिक क्षेत्र शाखा , 

भरतपुर, ( राजस्थान ) 
55. बैंक प्रांफ बडौदा , 

सुखर औद्योगिक क्षेत्र शाखा , 

उदयपुर , ( राजस्थान ) 
56. बैक प्रांफ बडौदा , 

मानसरोवर शाखा, 
सेक्टर - 6 जयपुर, 
( राजस्थान ) 


5 


54. Bank of Baroda , 

Brij Industrial Aren Branch , 
Bharatpur, 
( Rajasthan ) 


55 . Bank of Baroda , 

Şukher Industrial Area Branch , 
Udaipur , 
(Rajasthan ) 


56 . Bank of Baroda , 

Mansarovar Branch , 
Sector - 6, Jaipur , 
(Rajasthan ) 


अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालय का नाम 
NAME OF THE OFFICE TO BE NOTIFIED 


1. State Bank Staff College , 
I. D. P. L. Complex , 
Dundahera 
Gurgaon ( Haryana ) 


2 . State Bank of India , 
( Port Blair Branch ) 
( Andaman Nicobar ) 


3 . Amritsar Cantt , 


1 . स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज 

आई . डी . पी . एल . कॉम्पलेक्स , 
डुलाहेड़ा, 

गुड़गांव ( हरियाणा ) 
2 . भारतीय स्टेट बैंक , 

( पोर्ट ब्लेयर शाखा ) 

( अण्डमान निकोबार ) 
3. अमृतसर कैट 
4. फगवाड़ा 
5 . न्यू ग्रेन मार्किट, 

अमृतसर 
6. एयर कार्गो कम्पलेक्स , 

अमृतसर 

शाखा 
7. अबिद रोड, हैदराबाद 
8. किंग कोठी , हैदराबाद 
9. ईसामिया बाजार , हैदराबाद 
10. एचएएल कैम्पस, हैदराबाद 
11. मडफोर्ट , सिकन्दराबाद 


4 . Fagwara . 

5. New Grain Market, 
Amritsar 


6. Air Cargo Complex, 
Amritsar 


Branches 


7 . Abid Road, Hyd. , 
8. King Kothi, Hyd. 
9. Issamia Bazar, Hyd. 
10. HA]. Campus , Hyd . 


11 . Mudrort Sec bad , 


3518 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 20, 1993 / KARTIKA 29 , 1915 


[ PART II - SEC. 3 (ii ) ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


LIMITED 


The Industrial Finance Corporation 
of India Ltd . 
Bombay Regional Office , 
Eurnest House , (7th & 8th Floor) , 
Backbay Reclamation , 
Nariman Point , P. B . No . 9965 , 
Bombay- - 400021 . 


THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
1 . वि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इंडिया लिमिटेड, 
बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय , 
अर्नेस्ट हाउस , ( 7 - 8 मंजिल ) , 
बैंकब रिफ्लेमेशन , 
नरीमन प्वांइट , पो . बा . सं . 9965, 

बम्बई - 400 021 
2 . दि इण्डसिपल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इंडिया लिमिटेड, 
चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय , 
एस सी ओ 76 - 79, लाली चैम्बर्स , 
सक्टर 17 - डी , पोस्ट बाक्स संख्या 97 , 

चंडीगढ़-- - 160017 
3 . दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इंण्डिया लिमिटेड, 
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय , 
कोर- 5, स्कोप काम्प्लेक्स , 
7 , लोधी रोड , 
नई दिल्ली - 110003 


The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd. 
Chandigarh Regional Olice , 
S . C . O . 76 -79 , Laly Chambers , 
Sector 17 - D , P . B. No. 97 , 
Chandigarh - 160017. 


The Industrial Finance Corporation 
of India Ltd . 
Delhi Regional Office , 
Core- U , SCOPE Complex , 
7. Lodhi Road , 
New Delhi - 110 003 . 


4 . दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय , 
तारामंडल काम्प्लेक्स ( 8वीं मंजिल ) , 
5 - 9 - 13, सचिवालय मार्ग, 
सैफाबाद , हैदराबाद - 500 004 


The Industrial Finance Corporation . 
of India Ltd . 
Hyderabad Regional Office, 
Taramandal Complex ( 8th Floor ), 
5 - 9 - 13, Secretariat Road , 
Saifabad , Hyderabad - 500004 . 


5 . दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय , 
रीजेन्सी , प्लाजा , 5 - पार्क रोड , 
लखनऊ --- 226 001 


The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Lucknow Regional Office , 
Regency Plaza , 5 Park Road , 
Lucknow-..- 226 001 . 


6. दि इण्ास्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
अहमदाबाद शाखा कार्यालय , 

औषिनि भवन , चिमनलाल , 
गिरधरलाल रोड , 
पो . बा . सं . 4049 , 
अहमदाबाद --- 380 009 


The Industrial Finance Corporation . 
of India Ltd . 
Ahmedabad Branch Office, 
IFC Bhawan , Chimanlal, 
Girdharlal Road , 
P. B. No. 4049 , 
Ahmedabad - 380 009 . 


7. वि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
बगलौर शाखा कार्यालय , 
औविनि भवन , 2 कब्बनपेट मेन रोड , 
नरसिंहराजा स्क्वे यर , पो . बा . सं . 6914 
बंगलौर - - 560 002 


The Industrial Finance Corporatło 
of India Ltd . 
Bangalore Branch Office , 
IFC Bawan , 2 Cubbonpet Main Road , 
Narisimharaja Square , P. B , No . 6914 , 
Bangalore - 560 002 . 
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The Industrial Finance Corporation , 
of India. Ltd . 
Bhopal Branch Offico , 
Dainik Bhaskar Building , 
( 1st Floor ), 
6, Press Complex , 
Maharana Pratap Nagai , 
P . B. No. 22, 
Bhopal - 462011. 


" The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Bhubaneswar Branch Office, 
IDCO) Towers, 2nd Floor , Janpath , 
Sahidnagar, Bhubaneswar - 751007 . 


The Industrial Finance Corporation, 
of India Ltd . 
Jaipur Branch Offlce , 
Anand Bhawan ( 2nd Floor ), 
Sansar Chandra Road, P. B . No . 322 , 
Jaipur- ---302 001 . 


8. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
भोपाल शाखा कार्यालय , 
दैनिक भास्कर बिल्डिंग , 
( पहली मंजिल ) , 
6 . प्रेस काम्प्लेक्स , 
महाराणा प्रताप नगर , 
पोस्ट बाक्स संख्या 22, 

भोपाल --- 462 011 
9. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
भुवनेश्वर शाखा कार्यालय , 
इडको टावर्स , दूसरी मंजिल , जनपथ , 

शहीद नगर, भुवनेश्वर - 751007 
10. इण्डस्ट्रियल फाइनेन्म कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड 
जयपुर शाखा कार्यालय , 
आनन्द भवन ( दूसरी मंजिल ) 
संसार चन्द्र मार्ग, पो . बा . सं . 322, 

जयपुर - 302 001 
11. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
कोच्चि शाखा कार्यालय , 
भाग्रोविनि भवन , 
पानमपिल्ली नगर, पो . बा . सं . 1763, 

कोच्चि - 682015 
12. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
पणजी शाखा कार्यालय, 
ईडीसी हाऊस ( 7वीं मंजिल ) , 
डा . अात्माराम बोरकर रोड , 

पणजी - 403001 
13. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 
पटना शाखा कार्यालय , 
मौर्य लोक व्यापारिक परिसर , 
खण्ड सी ( तीसरी मंजिल ) , 
डाक बंगला रोड , पोस्ट बाक्स संख्या 193, 

पटना - 800 001 
14. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 

ऑफ इंडिया लिमिटेड, 
पुणे शाखा कार्यालय , 
सदाशिव विलास , 
1183 - ए, फरग्युसन कॉलेज रोड , 
शिवाजी नगर, पुणे - 411 005 


The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Kochi Branch Office , 
IFCI Bhawan , 
Panampilly Nagar , P . B. No. 1763 , 
Kochi - 682015 . 


Tho ladustrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Panají Branch Office , 
EDC House (7th Floor ), 
Dr. Atmaram Borkar Road, 
Panaji - 403 001 . 


The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Patna Branch Office, 
Maurya Lok Commercial Complex , 
Block. C , ( 3rd Floor) , 
Dak Bungalow Road, P. B. No. 193 , 
Patna - 800001. 


The Industrial Finance Corporation , 
of India Ltd . 
Pune Branch Office , 
Sadashiv Vilas , 
1183- A , Fergusson College Road , 
Shivaji Nagar , Punc - 411 005 . 


- 
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अनुबंध 

ANNEXURE 
1 . भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

Small Industries Development Bank of India , 

Head Office, 
प्रधान कार्यालय , 

VIKAS DEEP 
"विकास दीप ", 

6th & 7th Floor , 
छठी व सातवीं मंजिल , 

22 , Station Road , 

Lucknow - 226019 , 
22, स्टेशन रोड, 
लखनऊ - - 226 019 

Small Industries Development Bank of India , 
2 . भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

16 / 97 Shivoy Tower , 
16/ 97 शिवाय टावर, 

Mahatma Gandhi Road , 

Kaipur - 208 001. 
महात्मा गांधी मार्ग, 

कानपुर - -- 208 001 
3 . भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

Small Industries Development Bank of India , 

Anund Bhawan , 2nd Floor, 
आनंद भवन, पहली मंजिल , 

Sunsar Chand Road, P. B. No. 46 , 
संसार चन्द रोड, पो . बो . नं . 46 , 

Jaipur - 302001 . 
जयपुर - 302 001 

Small Industries Development Bank of India , 
4 . भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

Shikhar Varta Building, 
शिखर वार्ता भवन, प्रैस काम्प्लेक्स , 

3rd Floor , Press Complex , 
तीसरी मंजिल, महाराणा प्रताप नगर , 

Maharana Pratup Nagar, Zone I, 

P . B . No . 02 , 
क्षेत्र - 1, पो . बो . नं . 02, 

Bhopal - 462011 . 
भोपाल --- 462 011 
5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

Small Industries Development Bank of India, 
13 सी / सी गांधी नगर , 

13 C / C Gandhi Nagar , 

P . B. No. 28 , 
पो . बो . नं . 28 , 

Jammu - 180004. 
जम्मू - - 180 004 

SIDBI 
6 . भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , 

IFICOL H-Iouise , annexo 
इपिकॉल हाउस ( उप भवन ), 

4th Floor Janpath , 

Bhubaneswar - 751007. 
चौथा तल, जनपथ , 
भुवनेश्वर - 751 007 
भारतीय निर्यात पायात बैंक 

EXPORT - IMPORT BANK OF INDIA 
( एक्जिम बैंक ) 

(EXIM BANK ) 
1. भारतीय निर्यात पायात बैंक , 

Export- Import Bank of India 

Head Quarters 
मुख्यालय 

Centre No . One, Floor 21 , 
केन्द्र एक , 21 वीं मंजिल , 

World Trade Centre 
विश्व व्यापार केन्द्र , 

Coffo Parade, 

Bombay - 400005. 
कफ परेड , 
बम्बई - 400005 

Representative Office 
2. प्रतिनिधि कार्यालय, 

TExport- Import Bank of India 

Tower 1 , 8th Floor 
भारतीय निर्यात प्रायात बैंक , 

Jeevan Bharati Building 
टावर 1, पाठवीं मंजिल , 

J24 , Cannaught Circus 
जीप भारतीय बिल्डिंग , 

New Delhi 110 001. 
124, कनाट सर्कस , 
नई दिल्ली 110 001 

Western Region Regional Office 
3. पश्चिम क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय , 

Export- Import Bank of India 
भारतीय निर्यात-पायात बैंक , 

Maker Chambers IV , 8th Floor 

222 , Nariman Point , 
मेकर चैम्बर्स , IV - , 8थी मंजिल , 

Bombay - 400021 . 
222, नरीमन प्वाइंट , 
बम्बई 400 021 
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वाणिज्य मन्त्रालय 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 1993 
का . प्रा . 246 5 - - म . लारसेन और ट्बरो लिमिटेड, एल एण्ड 
टी हाम, बैलाई एस्टेट, बम्बई 38 को 23, 32, 66, 113 ॐ . के निर्यात 
वायदे के माथ 4, 98, 10, 376 रुपए ( डी . एम 25 284.16 ) के लागत 
बीमा भाडा मूल्य के लिए विशेष अग्रदाय लाहमम सं . पी / एन / 1525652 
दिनांक 20- 8 - 93 और सी ई ई मी मुक म . 080059 ( भाग 1 और 
2 ) जारी होने की तिथि से 12 महीने की वैधना अवधि के लिए प्रदान 
किए गए थे । अब फर्म ने उफन विणेष अग्रदाय लाइभेम और डी ई ई मी 
बुक की अनुलिपि इस आधार पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है । 
कि मुल लाइमेंस और डी ई ई मी बुक की दोनों प्रमियां खो गई है । 
फर्म ने अपेक्षित शपथ पथ प्रस्तुत किया है जिसके अनु मार पूर्वोक्त विशेष 
अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक किमी मीमाशल्क प्राधिकारी से 
बिना पंजीकृत हुए तथा बिल्कुल भी उपयोग में आप बिना ही खो गा ! 
हैं । शपथ पत्र में इस प्राशय की एक घोषणा भी समाविष्ट की गई है कि 
उक्त विशेष अग्रवाय लाइसेम और डी ई ई सी बुक ( भाग 1 व 2 ) का 
बाद में पता लगने पर या उनके मिलने पर उन्हें निर्गम प्राधिकारी को 
सुरंत लौटा दिया जाएगा । 

इस पर गंतुष्ट होते हुए कि उक्त भूल विशेष अग्रनाय लाइसेम और 
डी ई ई सी बुक ( भाग 1 व 2 ) यो गई हैं , अधोहम्माक्षरी का यह 
निर्देश है कि विशेष प्रग्रदाय लाइमस और डी ई ई सी बुक ( भाग 1 2 
2 ) की अनुलिपि प्राधेवफ को आरी की जाए । विदेश व्यापार (विकास 

और विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 9 की उपधारा ( 4 ) में 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपर्युक्त पंरा 1 में निविष्ट मृल 
विशेष अग्रवाय लाइसेंस और की ई ई मी बुक ( भाग 1 व 2 ) को भी 
एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ । 


नागरिफ पूति , उपभोक्ता मामले और मार्वजनिक वितरण भनालय 

नई विल्ली , 29 अक्तूबर , 1993 
का . प्रा . 2466 - - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी (अर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि उपन रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान वाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाद और माप 
मानक ( प्रनिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप 
है और यह मंभावना है कि नका प्रतिमान प्रविरा उपयोग की लंबो 
अयधि नफ ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में भी मेवा देग । ; 
___ अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए " केंट प्रायन भीटर " 
बांड नाम वाले 50 मिलीमीटर प्रकार के ( जाल मे भिन्न ) द्रथ मीटर के 
प्रतिमान का , जो भमम एस , एम इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज , एच 35, 
माउथ एक्सटेंशन , भाग 1, नई दिल्ली -1100 49 द्वारा विनिर्मित किया 
गया है और जिमे अनुमोदन चिहन आई एन डो / 01/ 93/ 11 ममनु विष्ट 
किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपटल प्रकाशित करती है । 

केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का पुनः प्रयोग करते हुए, यह घोपित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन 
के प्रमाणपन्न के अन्तर्गत, उसी विनिर्माता द्वारा अब उन्हीं सिद्धांतों के 
अनुमार मी ही मामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्ताविन 40 मिलीमीटर 
और 80 मिलीमीटर पाफार के मीटर भी होंगे । 


प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) 12000 लिटर प्रति घंटा की अधिकतम 
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( प्राकृति 1 ) 
प्रवाह दर और 410 लिटर प्रति घण्टा. की न्यूनतम प्रवाह वर बाला 
एक मापन उपकरण है और इसका प्रयोग एक सेंटीस्टोक से 500 मेंटी 
स्टोक तक श्यानता के माथ द्रवों के लिए किया जा सकता है । यह एनाल 
नुकीने प्रकार का है और लघुतम पठनीय माता एक लिटर है । सर्वयोगिन्न 
999990 किलोलीटर तक रीडिंग रजिस्टर कर सकता है । 


पार , के . सूद , उप महानिदेशक , विदेश व्यापार 

कृते महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Directorate General of Foreign Trade) 

New Delhi, the 5th November , 1993 
S . O . 2465 . - - M / s. Larsen and Toubro Ltd . L & T House , 
Ballard Estato Bombay- 38 , were granted Special Imprest 
Licence No. P / L / 1525652 dnted 20 - 8 - 93 and DEEC Books 
No. 080059 ( Part I & II) for a cif value Rs. 4, 98 , 10, 376 ( DM 
25284 -16 ) with an export obligation of Rs. 23 ,32 , 66 , 113 with 
a validity of 12 months from the date of issue. Now the 
firm have applied for grant of Duplicate of the guid Spl. 
Imp. Licence and DEEC Book on the ground that the original 
Licence and both copies of DEEC Books have been lost . 
The firm have furnished necessary affidavit according to which 
the aforesaid Spl. Imp . Lic . and DEEC Book have been lost 
without having been registered with any Customs Authority 
and utilised , at all . A declaration has also heen incorporated 
in the Affidavit to the effect that if the said Spl. Imp . Licence 
and DEEC Books ( Part I & II) are traced or found lateron , 
thesc will be returned forthwith to the issuing authority . 

On being satisfied that the said original Spl. Imp . Lic . 
and DEEC Books (Part I & ll ) have been lost , the undersigned 
directs that a duplicate Special Imprest Licence and DĒEC 
Books (Part T & TT be issued to the applicant. I also , in 
ciercise of the powers conferred in sub -clause (4 ) of Clause 9 
of the Foreign Trade ( Development and Regulation) Act , 1992 
herehy cancel the original Special Imprest Licence and DEEC 
Books (Part I & II) , referred to in para 1 above. 

[ F. No. 01 ( 82| 42| 110 AM. 94| DES. II | 1945 ] 
R . K . SOOD , Dy. Director General of Foreign Trado 

For Director General of Foreign Trade 


[ फा . सं . डब्ल्यू . एम . 21 ( 50)/ 92 ] 

मती नायर, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

AND PUBLIC DISTRIBUTION 


New Delhi , the 29th October , 1993 
S . O . 2466 . - Whereas the Central Governinent , after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed Authority , 
is satisfied that the Model described in the guid report is in 
conformity with the provisions of the Standards of Weights 
and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of 
weights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 and 
the said Model is likely to maintain Accuracy over periods of 
sustained use and to render accurate service under varied 
conditions ; 
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भी पाएगे गिनका उगी विनिर्माता द्वारा उनी सिद्धांत के अनुमार और 
उसी गामग्री से विनिर्माण करने की प्रजापना है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the 
Model of the Meter for liquids (Other than Water ) of size 50 
inillimetre and with brand name Kent Oil Meter (hereinafter 
referred to as the Model ) manufactured by M / s. S . S . Engineer 
ing Industries , H - 35 , South Ext., Part-I , New Delhi- 110049 
and which is assigned the approval mark IND / 01 / 93 / 11 . 
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Turther in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 12 ) of the said section , the Contral Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover meters of sizo 40 millimetre and 80 millimeter propose 
to be manufactured by the same manufacturer in accordance 
with the same principles and with the same materiels ; 
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The Model ( see Figure 1 ) is a measuring instrument will 
the maximum flow rate of 12 ,000 litre per hour and minimum 
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flow rate 410 litre per hour and can be used for liquids with 
the viscosity ranging from 1 centistoke to 500 centistoke . It 
is of single pointer type and the smallest readable quantity is 
one litre . The totaliser can register reading up to 999990 
kilolitre . 
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[ F . No. WM-21 ( 50 )/ 92 ] 

SATHINAIR, Jt. Secy . 


( प्राकृति 1 ) 


नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993 


का . प्रा . 2467 . - - फेन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी ( अर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार फरने के पश्चात 
यह ममाधान हो गया है कि उक्त रिणेट में वर्णित प्रतिमान, बाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 फा 60 ) और बाट और 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप 
है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि 
तक ठीफ बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ; 


प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एका उच्च शुद्धता ( शुद्धता यर्ग 2 ) 
घाला सोलन उपकरण है , जिसकी अधिकतम क्षमता 200 ग्राम और 
न्यूनतम क्षमता 200 मिलीग्राम है । मस्यापन अंतर ( . ) 10 मिली 
ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण 
टेयर प्रमाव शत- प्रतिशत है । इसका प्राधार और भारग्राही क्रमशः मदु 
स्टीन आर स्टैनलेस स्टील के बने हुए हैं । भार ग्राही की बनावट वृत्तफार 
है और यह भाकार में 135 मिलीमीटर व्यास का है । 12 . 5 मिलीमीटर 
संप्रभीक प्राकार का निर्वात प्रतिवीप्तिशील प्रवर्ग , तोल परिणाम उपयशिप्त 
करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत 
प्रवाय पर कार्य करता है । 

[ फा . सं , उब्ल्यू एम 21 ( 1 ) 921 


राजीय श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं . ए. डी 
200 बी और प्रवर दत्त प्रांड नाम वाले स्वत : मूचक , गैल स्चालित , 
तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इममें इसके पश्चात प्रतिमान कहा 
गया है ) , जो मैसम अदर दल इस्ट में टस प्राइवेट लिमिटेड , 29 एन . ए . 
ग्लाफ “ बो ", न्य अलीपुर, कलकत्ता 7000 53 द्वारा विनिर्मित है, जिसे 
मनु मोवन चिट न पाई . एन . डी . / 09/ 93/ 05 ममनुदेशित किया गया है , 
अनुमोवन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार, उक्त धाग की उपधारा ( 12 ) 
वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यार घोषणा करती है कि 
प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत 500 ग्राम की अधिकतम 
क्षमता वाले टाइप सख्यांक ए . डी . 500 बी के ऐसे तोलन उपकर 


New Delhi , the 29th October, 1993 
S . O . 2467. - Whereas the Central Governinent, after consi. 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( that is the Director ) is satisfied that the Modcl described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures (Approval of 

Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
servicc under varicd conditions ; 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

माप मानक अधिनियम , 1978 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप 
şub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 

मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है 
the Model of the Self -indicating, non -automatic wcighing ओर यह मंभावना है कि उक्त प्रतिमान प्रवरित उपयोग की संबी अवधि 
instrument of type No . AD -200B and with brand name 
ADAIR DUTT " ( hereinafter referred to as the Model) 

तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में मही सेवा देगा । । 
manufactured by M / s . Adair Duit instruments Private Limited , 
29, NA- Block B , New Alipore , Calcutta - 700053 which is 

प्रतः , अब, केन्द्रीय सरकार उमत अधिनियम की धारा 36 मी उप 
assigned the approval mark -IND / 09 / 93 / 053; 

धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , टाइप सं . 1770 
Further in exercise of the powers conferred by sub - section 

और “ एषरी ” प्रोष्ठ नाम वाले स्तनः सूखक, गैर-स्वचालित तोलन उपकरण 
( 12 ) of the said section, the Central Government hereby के प्रतिमान का (जिमे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है ) , जो 
declarca that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of type number AD - 500B with 

मैमर्स एवरी छरिया लिमिटेड , प्लाट सं . 50 - -- 54, सेक्टर 25, बल्लभगद, 
a maximum capacity of 500 gram propose to be manufactured ( हरियाणा ) - 12100 4 द्वारा विनिर्मित जिले अनुमोदन बिहन आई . एन , 
by the same manufacturer in accordance with the same princi 

डी . / 01/ 93/14 समनुधेशित किया गया है । अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
ple and withi the same materials ; 

करनी है ; 

इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार,, उक्त धारा की उपधाग ( 12 ) 

द्वारा प्रयत मक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 
.. :: H EARTIST 
. 

प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपन्न के अंतर्गत जमी टाइप संख्यांक और 

15 किलोग्राम की अधिकाम क्षमता वाला ऐमा सोलन उपकरण भी 
AEETER : 

पाएगा, जिसना उमी विनिर्माता द्वारा मी सिद्धांत के अनुसार और उसी 
सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है ; 
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( Figure 1 
The Model ( sce Figure 1 1s a high accuracy ( accuracy 
clasy II) weighing instrument with a maximum capacity of 
200 grami and a niinimum capacity of 200 milligram . The 
verificntion intelval ( e ) is 10 milligram . It hes & tore device 
with a 100 percent subtractive retained tare effect , The base 
and load receptor are mado up of miled steel and stainless 
steel respectively . The load receptor is circular in shape and 
of size 135 millimetre in diameter. The vacuum flourescent 
display of character sibe 12 . 5 millimetre indicate the weighing 
result . The instrument operates on 230 volts , 50 hertz alter 
nate current power supply , 

[ F. No . WM- 21 ( 1 ) / 92 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt . Secy , 


( प्राकृति 1 ) 
प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक मध्यम शुद्धता ( शुद्धता वर्ग 3 ) 
वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम समता 6 किलोग्राम और 
न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर ( इ . ) दो प्राम है । 
इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण वेयर प्रभाव 
पचास प्रतिशत है । इसका प्राधार और भारग्राही मृदु इस्पात को प्लेट से 
बने हुए है । भार ग्राही की मिमा 280X 250 मिलीमीटर है । 12 
मिलीमीटर संप्रतीक प्रकार का सात खडीय निर्वात प्रसिदीप्तिशील प्रदर्श , 


नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993 
का . प्रा . 2468. - - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी ( मर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और 
2575 GI/ 93 - 1 
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तोल परिणाम उपवर्शित करता है । यह उपकरण 230 बोल्ट , 50 हर्टज 
के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 


[ फा . सं . डब्ल्यू एम -21 ( 20)/ 90 ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 29th October , 1993 


S . O . 2468. - Whercas the Central Governnien ", after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( that is the Director ) is satisfied that the Model described in 
the suid report is in conformity with the provisions of tho 
Sandards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) 
and the Standards of Weights and Measures ( Approval of 

Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
service under varied conditions ; 


The Model ( sce figure 1 ) is a medium accuracy ( accuracy 
class III) weighing instrument with a maximum copacity of 
6 kilogram and minimum capacity of 40 gram. The veri 
fication scale interval (e ) is 2 gram . It has a toro devico 
with a 50 per cent subtractive retaincd ture effect. The base 
and the load receptor are made of mild steel plate . The load 
receptor has the dimension of 280 X 250 millimetre . The 
seven segment vacuum fluorsccent display of character size 12 
millimetre indicate the wcighing results. The instrument 
operates on 230 volts, 50 hertz , alternate current power supply . 

IF, No . WM- 21( 20 ) / 90 ] 

RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
मई दिल्ली , 29 अस्तबर 1993 
फा , प्रा . 2469. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी ( अर्यात 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोट में वर्णित प्रतिमान बाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1978 का 60 ) और बाट र माप 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है 
और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि 
तक ठीक बना रहेगा आर विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (7 ) of section 36 of tho said Act, thic Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Self - indicating, non -automatic weighing 
instrument of type No . 1770 and with brand name AVERY 
( Increinafter referred to as the Model ) manufactured by M / s . 

Avery India Limited , Plot No. 50 - 54, Sector 25 , Ballabgarh 
( Haryana)- 21004 which is assigned the approval mark -INDI 
01 / 93 / 143 


Further in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 12 ) of the said section , the Central Government 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing fastrument of game typo number with a 
maxitnum capacity of 15 kilogram propoge to be maqufactured 
by the same manufacturer in accordance with tho samo prin 
ciple and with the same materials ; 


प्रतः प्रब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , टाइप सं . एम , 
एक्स . 7205 ए आर “ प्रनमाव " बोड नाम वाले स्वतः सूचफ , गैर-स्वचालित 
तोलभ उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा 
गया है ) जो मैसर्स अनमा ईन्द्र मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 501, जन्मभूमि 
चैम्बर्स , सम्ल्यू एच मार्ग मुम्मई- 400038 द्वारा विनिर्मित है जिसे अनुमोदन 
चिह्न पाई . एन . डी ./ 01 / 93/ 12 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि प्रतिमान 
के पनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत टाइप सं . एम . एक्स . 7301 
डी . ए . एम . एक्स . 7210 ए एम . एक्स . 7303 सी , ए . और 
एम . एक्स . 7240 डी . ए . के क्रमश: 100 ग्राम , 500 ग्राम , एक 
किलोग्राम , चार किलोग्राम , 300 ग्राम , आर चार किलोग्राम की अधिकतम 
क्षमता वाले ऐसे तोलन उपकरण भी माएंगे जिनका उसी विनिर्माता द्वारा 
उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना 
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( प्राकृति 1 ) 
प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक उच्च शुद्धता ( गुखता वर्ग 2 ) 
वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम और 
न्यूनतम क्षमता 200 मिलीग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर ( उ.) 10 
मिलीग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक 


(Figure 1) 


[ भाग II -- खण्ड 3 (ii ) ] 
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नई दिल्ली , 29 प्रमतूबर , 1993 


प्रतिधारण टेयर प्रभाष शत-प्रतिशत है । प्राधार और प्लेटफार्म स्टील के 
बने हुए हैं । वृसाकार प्लेटफार्म का व्यास 100 मिलीमीटर है । 7. 5 
मिलीमीटर संप्रतीफ प्राकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड प्रवर्श, तोल परिणाम 
उपर्शित करता है । यह उपकरण 230 बोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती 
धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 


का . मा . 2470 , केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी 
( मर्थात् निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में अजिन प्रतिमान , बाट 
और माप मानक अधिनियम ) 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और 
माप मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के 
अनुरुप है और यह सभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की 
लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा , 


[ फा . सं . रम्ल्यू 


एम . 21 ( 14 ) / 91 )] 


राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


JIT + । 


प्रतः , प्रब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनिमय की धार, 36 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते इग टाईप में 
एम 300 और अन माद ब्रांड नाम वाले स्नन: गन्ना , 7 E7 • " - तोला 
उपकरण के प्रतिमान का (जिसे हममें धमफे पत्र त प - - - गया 
है ), जो मैसर्ग प्रममाव इस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेष्ठ 501, नन्म भमि बम्बम , 
उठल्य एच मार्ग भम्बई - 400038 द्वारा विनिर्मित है सिमे अन पोटन चिह न 
माई एन डी . / 01 / 93 / 13 समनुवेशित किया गया है . अनुरोदन 
प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


New Delhi , the 29th October , 1993 
S . O . 2469 . - Whereas the Central Government, after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( t1. 91 is the Director ) is satisfied that the Model described in 
Tht suid report is in conformity with the provisions of tho 
Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures (Approval of 

Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurato 
service under varied conditions ; 

Now , thereforo, in oxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Solf -indicating , non - automatic weighing 
instrument of type No. MX 7205 A with a brand name 
* *ANAMED " (hercinafter refcrred to as thc Model) manufac 
tured by M / s, Anamed Instruments Pvt . Ltd . 501 , Janma 
bhoomi Chambers, W . H . Marg Bombay- 400038 which is 
assigned the approval mark IND / 01 / 93 / 12 ; 

Further n exercise of the powers conferred by sub -section 
( 12 ) of the said section, the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of type No . MX 7301 DA , 
MX -7210A , MX 7303 DA and MX 7240 DA with a maximum 
capacity of 100 gram, 500 gram, 1 kilogram, 4 kilogram, 
300 gram and 4 kilogram respectively propose to be manufac 
tured by the same manufacturer in accordance with the same 
principles and with the samo materials ; 


इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधाग ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि 
प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपन्न के अंतर्गत टाईप सं एम 3000, 
एम 300 जी भार और एम 3000 ही पार के क्रमश : 2 3 किलोग्राम , 
300 ग्राम और 3 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले ऐसे तोलन 
उपकरण भी जाएंगे, जिनका उक्त विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धान्तों के 
प्रनसार और उमी मामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है , 
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( Figure 1 ) 
The Mortel ( see ( Figure 1) is a high accuracy ( accuracy class 
II) weighing instrument with a maximuin capacity of 500 
granı and a minimum capacity uf 200 milligram . The verifica 
tion scale interval ( E ) is 10 milligram. It has a fare device 
with a 100 percent substractive retained tare effect , Tho base 
and the latform arc made up of steel , Tho circular platform 
has a diametre of 100 milligram. The Light Emitting Diode 
display of character size 7 . 5 milimeter indicates the weighing 
results. The instrument operates on 230 volts , 50 hertz 
alternato Current power suppiy , 


प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक उच्च रास्ता ( शुद्धता वर्ग2 ) 
वाला सोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्राम और 
न्यूमतम क्षमता 0 . 2 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर ( 1 ) 10 
मिलीग्राम है । इसमें एक ऐसी टैयर युक्ति है जिसफा व्यकलनात्मक 
प्रतिधारण टैयर प्रभाव शतप्रतिशत है । प्राधार और प्लेटफार्म स्टील 
के बने हुए हैं । प्लेटफार्म 75 मिलीमीटर व्यास के आकार वाला है । 
7 . 5 मिलीमीटर संप्रतीक प्राकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड प्रदर्श सोल 
परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टम के प्रत्यावर्ती 
घारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy . 
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[ PART II .-- SEC. 3 ( 1 ) ] 


कहा गया है ), जो मासे दिलबर्न रिप्रोग्राफिक्म लि , मासा, आयम हारवर 
रोड, पी० ओ० बिश्नुपुर, जि० 24 परगना , पश्चिम बंगाल- 743 503 के 
द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन विन्ह पाई, एन डी 109 
समनुदिष्ट किया गया है, अनुनोपन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

केन्द्रीय सरकार , उपन धाग की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए यह घोषित करनी है कि प्रतिमान के अनुमोदन 
के मम प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उनी यिनिर्माता द्वारा उन्हीं निदातों के अनुसार और 
वैशी ही सामग्री का विनिर्माण के लिएप्रस्तावित दो किलोग्राम की अधिकतम 
क्षमता यानी टाईप गं . एस . टी - 2 ना लालन उपकरण भी है । 
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New Delhi , the 29th October , 1993 
S . O , 2470 . - -Whereas the Central Goverticut. ofter consi 
dețing the report submitted to it by the prescribed authority 
(that is the Director ) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures ( Approval of 
Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
acrvice under varied conditions ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub- section ( 7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Self- indicatiny, non - automatic weighing 
instrtunent of type No. M - 300 with a brand naine ANAMED 
( herejnafter Tererred to as the Model ) manufactured by M / s . 
Anamed Iustruments Pvt . Ltd . 501 , Janumabiaomi Chambers, 
WM . Marg Bombay - 400038 which is assigned the approval 
murk IND / 01 / 93 / 13 ; 

Further in exercise of the powers conferred by sub - section 
(12 ) of the said section, the Central Government Thereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of type No. M 3000 , M -300 
DR and M - 3000 DR and with a maximum capacity of 2 . 5 
kilogram , 300 gram , and 3 kilogram respectively propose to 
be inunufactured by the said manufacturer in accordance with 
he same principles and with the same materials ; 

The Model ( see Figure 1) is a high accuracy (accuracy 
clasa Il) weighing instrument with a maximum capacity of 
500 gram and a minimum capacity of 0 . 2 grain . The verifica 
tion scale interval ( e ) in 10 millieram. It has a tare device 
with a 100 percent substractive retained tarc effect. The base 
and the platform are made up of steel. The platform is of 
size 75 inillimetrc diameter. The Light Emitting Diode display 
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( Figure 1) 
of character size 7. 5 millimeter indicate the weighing results. 
The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate 
current power supply . 

[ F . No. WM- 21 (14) / 91 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt . Secy . 

नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 1993 
का . प्रा . 2471 - -- - - - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी 
( अर्थात निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोट पर विचार करने 
पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट 

और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1978 का 60 ) और बाट और. 
माप मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों 
के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग को लयो 
अवधि सफ ठीफ बना रहेगा और विभिम दशाओं में राही सेवा देगा । 

प्रत: प्रब , केन्द्रीय मरकार उन अधिनियम की धारा 36 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाईप स . उम्म्य 
- 2 के और "किलबर्न " प्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर -स्वचालित तालन 
उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान 


( प्राकृति1 ) 

प्रतिमान ( प्राकृति । देखिए ) 
एक मध्यम शुधना ( शुद्धता वर्ग III ) वाला तालन उपकरण है । जसकी 
अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम आर न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है । 
भत्यागन अंतर ( उ ) 1 ग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है सिका 
व्याकसनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शतप्रतिशत है । प्राधार और 
भार ग्राही फाईबर ग्लास का बना हुआ है । भार ग्राही का व्यास 151 
मिलीमीटर x 162 मिलीमीटर है । 12 . 5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का 
सात घटाय प्रकाश उत्सर्जक डायरेउ तोलन परिणाम उपदशित करती है । यह 
उपकरण 230 वोल्ट्स , 50 हर्टज का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य 
करता है । 

[ फा . सं . मुला० एम० 21 ( 27 ) 192 ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
New Delhi, the 29th October , 1993 
S . O . 2471 . - Whereas the Central Government, after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority 
(lbat is the Director ) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) 
aud the Standards of Weights and Measures (Approval of 
Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
service under varied conditions ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 7 ) of sçction 36 of the said Act , the Centrul 
Government hereby publishcs the certificate of approval of 
the Model of the Self - indicating, non - automatic 


[ भाग II - 


3 (11 ) ] 
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Jnstrument of type No . LW- 2 and with brand name KIL 
BURN (hereinafter referred to as the Model) manufactured 
by M / s. Kilburn Reprographics Ltd., Bhasa, Diamond harbour 
Road, P . O . Bishnupur Dist. 24 Parganas ( S ), West Bengal 
743503 which is assigned the approval mark -IND / 09 / 93 /01 ; 


Further in cxcrcise of the powers conferred by sub - section 
( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of type number ST - 2 with a 
maximun capacity of 2 kilogram propose to be manufactured 
by the same manufacturer in accordance with the same prin 
ciple and with the same muterials ; 


er the capacity 
facturer 


(जिसे इसमें इसके पश्वास प्रतिमान कहा गया है ) , जो भंउस ससाई 
टेराओका प्राईवेट लिमिटेड, 27, नोवा भास , विल्सन गार्डन , बंगलौर 
560027 वाग विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी 
09 / 93 / 08 समनु दिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपन्न प्रकाशित 
करती है । 

केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा को उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का पुनः प्रयोग करते हुए यह घोपित करती है कि प्रतिमान के 
के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उनी विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिखातों के 
अनुसार और वैसी ही मामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 600 
3 किलोग्राम 6, किलोग्राम 15किलोग्राम और 60 किलोग्राम भी 
अधिकानम क्षमता वाले उमी टाईप गया तोलन उपफरण भी होंगे । 

__ प्रतिमान ( आकृति 1 देखिए ) एक उच्च शुद्धता ( शुखना वर्ग II ) 
वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 16 किलोग्राम और 
न्यनतम ममता 40 किलोग्राम है । सत्यापन माप अकेतर ( उ . ) 
है । हममें एम टेयर युक्मि है जिसका व्याकलनात्मक प्रतिधारण देयर 
प्रभाय शतप्रतिशत है । प्राधार और नेटफा भार प्रमश : प्लास्टिक और 
स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है । प्लेटफार्म 256 मिलीमीटर X 205 
मिलीमीटर प्रकार का है । 12 . 5 मिलीमीटर संप्रतीक भाकार का 
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(Figure 1) 
The Model (see Figure 1 ) is a medium accuracy ( accuracy 
class III ) weighing instrument with a maxiumum capacity of 
2 kilogram and a minimum capacity of 20 gram . The veri 
fication interval ( e ) is 1 gram . It has a tare device with a 
100 per cent substractive retained tare effect. Tho base and 
the load receptor arc made up of fibre glass . The load recep 
for has the dimension of 151 millimeter X 162 inillimeter . The 
seven segment Light Emitting Diode display of character size 
12 , 5 millimeicr indicates the weighing reyult. Tho instrumeni 
operates on 230 volts , 50 hertz, alternate current power 
supply . 


निर्यात प्रतीप्सिशील प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । यह 
उपचारण 230 वोल्टस 50 हर्टज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय 
पर कार्य करता है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 4 ) 90] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


[ F. No . WM- 21 ( 27)/ 92 ] 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy. 

नई दिल्ली 29 अक्तूबर , 1993 
का . आ . 2472, - - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी 
( अर्थात निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोट पर विचार करने के 
पश्चात यह समाधान हो गया है कि उस रिपोर्ट में वणित प्रतिमान 
थाट और मानक अधिनियम 1976 ( 1976 का 60 ) ओर बाट और 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम 1987 के उपबंधों के 
अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की 
लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा । 

अतः अय, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की 
उप धाग ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 किलोग्राम 
की अधिकतम क्षमता के टाईप म . डी सी - 80 और "ईससाई 
मांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का 


New Delhi , the 29th October, 1993 
S .O . 2472 ,- - Whereas the Central Govçronient, after consi 
dering the report submitted to it by tho prescribed authority 
(that is the Director ) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures (Approval of 
Mody s ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render* accurato 
service under varicd conditions ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Sclf -indicating , non- automatic weighing 
instrument of type No. DC- 80 with a maximum cal y of 
15 kilogram with a brand namo " ESSAE DIGI" (hereinafter 
referred to as the Model ) manufactured by M / s . Fusce Terioko 
Private Limited, 27 , 9th Cross , Wilson Garden, Bangalore 
560027 which is assigned the approval mark IND / 09 / 93 /08 : 


Further in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 7 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of same type number and with 
maximum capacity of 600 gram , 3 kilogram , 6 kilogram and 
15 kilogram and 60 kilogram propose to be manufactured by 
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[ PART II - - SEC. 3 ( i ) ] 


प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है । प्लेटफार्म 256 मिलीमीटर 
X205 मिलीमीटर माकार का है । 12 . 5 मिलीमीटर संप्रतीक माकार का 


the same manufacturer in accordance with the same principle 
and with the same materials ; 

The Model (seo Figure 1 ) is a high accuracy ( accuracy 
class II ) weighing instrument with a maximum cupacity of 
15 kilogram and a minimum capacity of 40 gram . The veri 
ficatico scale interval ( e ) is 2 gram . It has a tare device with 
a 100 per cent substractive Tetained tare effect. The baso 
and the platform are made up of plastic and plainless steel 
respectively . The platform is of size 256 millirmeterx205 
millimeter. The vacuum fluorescent display of character size 
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( अकृति 1 ) 
निर्वात प्राप्तिशील प्रवर्श तोल परिणाम उपदर्शित करत है । यह उपकरण 
230 बोल्ट्स , 50 हर्टस की प्रत्यावती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता 
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[ फा .सं . डब्ल्यू एम 21( 4 )/ 90) ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिष 


( Figure 1) 
12 , 5 millimeter indicates the weighing results . The instrul 

ment opcrates on 230 volts , 50 hertz alternate current power 
supply. 

[ F. No. WM-21 ( 4 )/ 90 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 


New Delhi, the 29th October , 1993 


S . O . 2473 , --- Whereas the Central covernment, after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority 
(that is the Director) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures (Approval of 
Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
service under varied conditions ; 


नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 1993 
का . प्रा . 24 73. -~~केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी (मर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबन्धों के अनुरूप 
हैं और यह संभाषमा है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी 
अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा : 

प्रतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधाग 
( 7 ) द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकतम 15 किलोग्राम 
क्षमता पाले टाइप सं . को एस - 420 के और " इगमाई डिग्री " ब्रांड नाम वाले 
स्वतः सूचक गैर-स्वचालिप्त तोजन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है ) , जो मैसर्स इसमाई टेराओका 
प्राइवेट लिमिटेड, 27, 9वां ग्राम, विलसन गार्डन , बंगलौर- 560 027 
धार विनिमित्त है और जिसे अनुमोदन चिन्ह पाई एण्ड डी 09/ 93/ 09 
समनुदेशित किया गया है , अनुमोवन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Self - indicating , non - automatic weighing 
instrument of type No. DS-420 with a maximum capacity of 
15 kilogram and with brand name ESSAE DIGI" (herçiqafter 
referred to as the Model) manufactured by M / s. Essae Teraoka 
Private Limited, 27, 9th Cross , Wilson Garden, Bangalore 
560027 which is assigned the approval mark IND / 09 / 93 / 09 ; 


Further in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 7 ) of the said section, the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of same type number and with 
maximum capacity of 300 gram , 600 gram , 3 kilogram and 6 
kilogram propose to be manufactured by the same manufac 
turer in accordance with the same principle and with the 
same materials ; 


केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 7 ) वाग प्रदत्त शक्तियों का 
पुनः प्रयोग करते हुए, यह बोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के 
इम प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार 

और बसी ही मामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित उसी टाइप संख्या 
वाले तोलन उपकरण भी है । प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक मध्यम 
शुद्धता ( मुखना वर्ग HI ) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
15 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन माप अंतर 
( क . ) 0 से 6 किलोग्राम के रेंज में 2 ग्राम और 6 से 15 किलोग्राम के 
रेंज में 5 ग्राम है । इससे एक टेयर युक्ति है जिसका व्याफलनात्मक प्रति 
धारण टेयर प्रभाष है । इसका माधार तथा प्लेटफार्म भार क्रमश 


The Model (see Figure 1 ) is a medium accuracy ( accuracy 
class III) weighing instrument with a maximum capacity of 
15 kilogram and a minimum capacity of 40 gram . The veri 
fication scale interval ( e ) is 2 gram in the range o to 6 kilo 
gram and 5 gram in the range 6 to 15 kilogram. It has a 
tare device with a substractive retained tare offect . The base 
and the platform load are made up of plastic and stainless 


- 


- 
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steel respectively. The platform is of size 256 millimeterx स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है । लेटफार्म 450 मिलीमीटर x 550 
205 millimeter . The vacuum flourcscent display of character 

मिलीमीटर प्राकार का है । 12 . 5 मिलीमीटर संप्रतीक माफार का निर्यात 
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( Figure 1 ) 
size 12. 5 millimeter indicates the weighing results. The instru 
mcnt operates on 230 volts , 50 hertz alternate current power 
supply. 


( आकृति 1) 
प्रदीप्तिशील प्रदर्ण तोल परिणाम उपदर्शित करना है । यह उपकरण 230 
वोल्ट स, 50 हर्टस की प्रत्यायी धारा विद्य न प्रदाय पर कार्य करता है । 


[ F. No. WM-21( 4 )/ 90 ] 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy . 


[ फा . सं . उज्यू एम- 21 ( 4)/ 90] 

राजीव श्रीवास्तय , संयुक्त सचिव 


मई दिल्ली, 29 अक्तूबर , 1993 


New Delhi, the 29th October , 1993 


का . पा . 2 47 4. -.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी (अर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और 
माप अमानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट ओर माप 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप 
है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी 
अवधि तक टोक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा । 


S. O . 2474. -.- Whereas the Central Government , after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( that is the Director ) is satisfied that the Mode) described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) 
and the Standards of Woights and Measures ( Approval of 
Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurato 
service under varied conditions ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं . डी 
एस- 410 के अधिकतम 60 किलोग्राम क्षमता वाले और “इससाई द्विगी " 
ब्रांड नाम वाले स्वसः सूचक गैर -स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है ), जो मैसर्स टेरोओक , 
प्राइवेट लिमिटेड, 27, 9वां क्रास , विलसन गार्डन , मंगलौर- 560 027 द्वार। 
विनिमित्त है और जिसे अनुमोदन चिन्ह प्राई एंड डी / 09/ 93/ 10 समनदिष्ट 
किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ; 


Now , therefore , it exercise of the powers conferred by 
Suh- scction ( 7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the cortificate of approval of 
the Model of the Self - indicating , non -automatic weighing 
instrument of type No. DS -410 with a maximum capacity of 
60 kilogram with a brand name " ESSAF DIGI " ( hereinafter 
referred to as the Model ) manufactured by M / s. Essne 
Teraoka Private Limited , 27 , 9th Cross, Wilson Garden, 
Bangalore -560027 which is assigned the approval mark IND / 
09 / 93 / 10 ; 


केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि प्रतिमान में अनुमोदन के इस 
प्रमाणपत्न के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उन्ही सिद्धांतों के अनुसार 
और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित उसी टाइप सं . वाले 
और 60 किलोग्राम , 150 किलोग्राम , 300 किलोग्राम , 600 किलोग्राम 
और 3000 किलोग्राम को धिकतम क्षमता वाले सोलन उपकरण भी 


Further in cxercise of the powers conferred by sub -section 
( 7 ) of the said section, the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover tho weighing instrument of sume type number and with 
maximum capacity of 60 kilogram , 150 kilogram , 300 kilo 
gram 600 kilogram and 3000 kilogram propose to be manufac 
tured by the same manufacturer in accordance with the samo 
principles and with the same materials ; 


प्रतिमाम ( आकृति 1 देखिए ) एक मध्यम शुखसा ( शुद्धता वर्ग III ) 
वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 60 किलोग्राम है 
और न्यूनतम क्षमता 600 ग्राम है । सत्यापन माप और ( ) 20 ग्राम 
है । इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्याकलनात्मक प्रतिधारण टेयर 
प्रभाष शतप्रतिशत है । इसका आधार तथा प्लेटफार्म अल्यूम नियम और 


The Model ( sce Figure 1 ) is a medium accuracy ( accuracy 
class III) weighing instrument with a maximum capacity of 
60 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The 
verification scale interval (e ) is 20 gram . It has a tare dovico 
with a 100 per cent substrectivo retained taro effect . Tho 
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base and the platform are made up of alluminium and stainless बना हुग्रा है । भारी ग्राही मायनाकार है और 250 मिलीमीटर 225 
steel. The platform is of sizc injilimuter X $ 50 nillimeter . 

मिलीमीटर आकार का है । 12 मिलीमीटर संप्रगीक श्राकार का निर्याप्त 
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(Figure 1) 
Tho vacuum fluoresent display of character gizo 12 , 5 mill 
meter indicates the weighing results . The instrument operates 
on 220 volts, 50 hertz alternate current. power supply . 
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मा . सा . 2475. - केन्द्रीय सरकार का , विहन प्राधिकारी (अर्थात् 
निवेक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधन हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में पणित प्रतिमान, बाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाद और माप 
मानक ( प्रतिमान का प्रमोदन ) नियम , 1987 के उपबन्धों के अनुरूप 
हैं और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग को संबो 
अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ; 


( आकृति 1 ) 
प्रदीप्तिशाल प्रदर्श सोलन परिणाम उपदशित करता है । यह उपकरण 
230 वोल्ट्स , 50 हर्ट स प्रत्यायती द्वारा विद्युत प्रदाय पर कार्य 
करता है । 

[ फा . सं . उब्ल्यू एम -21 ( 3)/ 92] 

राजाय श्रीवास्तव , संयुक्त सचिय 


New Delhi , the 29th October , 1993 


मतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धार। 36 की उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं . एस पी 
एम- 500 और "प्रोम्पद " ब्रांड नाम याने स्वत: सूचकः गैर स्वचालित सोलन 
उपकरण के प्रतिमान का ( जसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान कहा गया है ) 
जो ममर्स भारमिटटान एंटरप्राइजिंज , 120-ई, जी आई पी सी इलेक्ट्रोनिक 
एस्टेट, गांधी नगर- 382 0 15 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन 
चिन्ह बाई एण्ठ की / 09/ 93/ 06 समनु विष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 


S . O . 2475 . - - Whereas the Central Government , after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
(that is the Director) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures (Approval of 
Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
SCTVice under varied conditions ; 


केन्द्रीय सरकार उक्त धाग की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के 
इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उक्त विनिर्माता द्वारा उन्ही सिद्धांतों के अनुसार 

और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 10 किलोग्राम 5 
किलोग्राम , 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले 
क्रमणः टाइप सं एप पी एस-10 एम पी एम -05, एस पी एम -02 आर एस पी एम 
01 के तोलन उपकरण भी होंगे ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the Centru ] 
Government hereby publishes the certificato of approval of 
the Model of the Self- indicating, non -automatic weighing 
instrument of type No. SPM -500 and with a brand name 
" PROMPT " ( hereinafter referred to as the Model ) manu 
factured by M / s . Orbitron Enterprises 120 - E , GIDC Electro 
nic Estate , Ghandhinagar -382015 which is assigned the 
approval mark IND / 09 / 93 / 06 ; 


प्रतिमान ( माकृति 1 देग्गिए ) एक उच्च शुद्धता ( गुद्धता वर्ग II ) वाला 
तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 5 ग्राम है । सत्यापन मान अंतर ( ) 0 . 1 ग्राम है । इसमें एक टेयर 
युक्ति है जिसका व्याफलमात्मक प्रतिधारण टयर प्रभाष शतप्रतिशत है । 
माधार पार प्लेटफार्म भार ग्राही क्रमशः स्टील और स्टनलेस स्टील का 


Further in exercise of the powers conferred by sub -section 
(12 ) of the said section, the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of type No. SPM -10 , SPM- 05 , 
SPM - 02 and SPM -01 with a maximum capacity of 10 kilo 
gram , 5 kilogram , 2 kilogram and 1 kilogram respectively 
propose to be manufactured by tho said manufacturer in 
accordance with the same principles and with the samo 
materials : 
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The Model (sce Figure 1) is a high accuracy (accuracy 
class II ) weighing instrument with a maximum capacity of 
500 gram and a minimum capacity of 5gram. The veri 
fication gcaic interval (e ) is 0 .1 gram . It has a tare device 
with a 100 per cent substractive retained tare effect, The 
base and the platform load receptor are made up of 
steel and stainless steel respectively . The load receptor 19 
of rectangular shape and of size 250 millimeter X 225 milli 
meter . The vacuum flourescent display of character size 


के मारिन केन्द्राय सरकार, कारा क . सधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रवरा शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करता है कि प्रतिमान 
के अनुमोदन के इस प्रमाणपन्न के अन्तति उसाट इप संख्यांक और 7 . 5 
किलोग्राम का अधिक म क्षमता वाला ऐमा तोलन उपकरण भी पाएंगा , 
जिसका उसी विनिर्मा द्वारा भी गिति के अनुसार और उसी सामग्रो 
से विनिर्माण करने को प्रस्थापना है ; 
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प्रतिमाम ( प्राकृति 1 देखिए ) एक मध्यम शुजा ( शलता वर्ग 3 ) 
घाला तोलन उपकरण है जिसको अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम और 
म्युनतम क्षमता 200 ग्राम है । सत्यापन अंतर ( E ) 10 ग्राम है । इसमें 
एक ऐपी टेयर पमित है जिसका व्यकलनात्मक टैपर प्रभाव पचास प्रतिशत 
है । इसका प्राधार और भार ग्राही क्रमशः सामयित प्लास्टिक और स्टेनलेस 
स्टॉल से बने हुए है । भारयाही प्रायताकार है और उसका प्राकार 350 
मिनामीटर४ 230 मिलीमीटर है । 12. 7 मिलीमीटर प्रतीक माकार का 
निर्वात प्रतिदीप्तिशील प्रदर्श , तोल परिणाम उपाशा करता है । यह उपकरण 
230 वोल्ट , 50 हर्टग के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रवाय पर कार्य करता 
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(Figure 1 ) 


[ फा . से . साघु एम 21 ( 21 )/ 90 ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


12 milimoter indicate the weighing results . The instrument 
operates on 230 volts, 50 hertz Alternate curreut power 
supply . 


New Delhi , the 3rd November , 1993 


-- 


[ E. No. WM-21(3)/ 92] 
RAJIV SRIVASTAVA, It. Secy . 


मई दिल्ली , 3 नवम्बर , 1993 


S . O . 2476 . – Whereas the Central Government, after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
(that is the Director) is satisfied that the Model described in 
the said report is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) 
and the Standards of Weights and Measures ( Approval of 
Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurato 
service under varied conditions ; 


मा . प्रा . 2476.-- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी (अर्थात् 
निदेशक ) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और 
माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप 
मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है 
और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान प्रवरित उपयोग की लंबी अवधि 
तक ठीक बना रहेपा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा । 


Now . therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the Model of the Self-indicating, non- automatic weighing 
instrument of type No . A - 600 and with brand name AVERY " 
(hereinafter referred to as the Model ) manufactured by M / s . 
Avery India Limited , Plot No . 50 ----54 , Sector 25 , Ballabgarh 
(Haryana )- 121004 which is assigned the approval mark - IND / 
01 / 93 , 07 ; 


प्रतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उप 
घारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्स पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, "टाइप सं . ए 600 " 
और " एयर " प्रांड नाम वाले स्वतः सूषक , और स्वचालित सोलन उपकरण 
के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान कहा गया है ) , जो 
मैसर्म एवरी इंडिया लिमिटेड प्लाट सं . 50- 54, सेक्टर 25, बल्लभगढ़ 
( हरियाणा )- 12100 4 द्वारा विनिमित्त है जिसे अनुमोदन चिन्ह भाई . एन , 
डी . / 01 / 93 / 97 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है । 
2575 GI /93 - 3 


Further in cxercise of the powers conferred by sub -section 
(12 ) of the said section, the Contral Government hereby 
declares that this certificate of approval of Model shall also 
cover the weighing instrument of same type number with a 
maximum capacity of 7 .5 kilogram propose to be manufatured 
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by the game manufacturer in accordance with the samec prid . 
ciple and with the same materials : 
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पिशान एवं प्रीमोनिकी मंत्रालय 
( भारस मौसम विज्ञान विभाग ) 

नई दिल्ली , 14 अक्तूबर, 1993 
_ _ का . या , 2477 . --- राष्ट्रपनि , हा , एच . एन . श्रीवासा को भारत 
मौसम विज्ञान विभ... में 5910 - 200 - 6700 के निम्न में अपर 
महानिदेशक के पद पर 30 जनवरी, 1992 से स्थायी रूप से नियुक्त 
करते हैं । 

[ M . ए . 310 24/ 1/ 92-स्था . I ] 
बी . लक्ष्मणास्वामी, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक 

( प्रशासन और भंडार ) 
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक 
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(Figure 1) 
The Model (see Figure 1 ) is a medium accuracy (accuracy 
c rsy III) weighing instrument with a maximum capacity of 
15 kilogram and a minimum capacity of 200 gram . Tho 
verification interval ( e ) is 10 gram . It has a tare device with 
a 50 per cent suhstractive tare effect. The base and the load 
receptor are made LID moulded plastic and stainless steel 
Trentinnly The londrocentor is rectanoular in shane and 
of sizer 350 milimeterx230 milimeter . The vacuum luores 
cent rignday of character size 12 . 7 milimeter indicate the 
weichina result , The instrument operates on 230 volts , 50 
her . z , alternate current power supply. 

[ F . No. WM- 21 (21)/ 901 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 


MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 

( India Meteorological Department) 

New Delhi, the 14th October , 1993 
S .O . 2477 . - The President is pleased to app vint Dr H . N . 
Srivastava in a substantive capacity as Additional Director 
General of Metcorology (Scale Rs. 5900 - 200 -6700 ) in India 
Meteorological Department with effect from January 30 , 1992 . 

INo . A . 31024 / 1 / 92- E.I. I 
B . LAKSHMANASWAMY. Dy. Director Genl. of 

Meteorology 
( Administration & Stores ) 
for Director General of Meteorology 


- 


- 


पेटोलिया और कमीकल्स मंत्रालय 

नई दिल्ली , 23 अक्तूबर , 1993 
का आ . 2.479 .--- मबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये मरकान सावाडि कोलारी शुगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी 
प्राफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

___ और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर पोशा का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते इए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने घाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापनि सक्ष । प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड काबेरी बेसिन नी । मैल 
घाम पोक्कि सड़क , नागपटिणम , नागे कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु - 611001 को दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किपी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 

___ अनुसूची 
मरकान सारडि - कोन्दारि शुग केमिकल्स गैस पाइप लाइन रोजेक्ट 
जनपद तहसील ग्राम 

सर्वनं . हैक्ट क्षेत्रफल एकड़ में 

विवरण 
पाण्डिचेरी कारैकाल 37 वांजूर 

3/ 1 

0 . 06 . 0 0 . 15 
3 / 2 0 . 01 . 5 

0 . 04 
15/ 1 

0 . 06 . 0 0 . 15 
15/ 2 

0 . 03. 0 0 . 08 

0 . 06 . 0 
15/ 4 0 . 15 . 0 0 . 37 

सिं . एल - 14016/ 7/ 93- जी .पी .] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


- 


HIRTAL 


15/ 3 


0 . 15 


[ भाग II --- खण्ड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 20, 1993/ फातिमः 29, 1915 


3533 


and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User 
in the Land ) Act, 1962 intention to acquire the right 
of user therein . 


MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS 

New Delhi, the 28th October , 1993 
S .O . 2478 .- — Whercas it appcars to the Cen r: 1 
Goverenment that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from Maraik 
kanchavadi Tap off.... Kothari Sugars & Chemicals 
Ltd ., Polagani village in Pondicherry State Pineling 
should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such p peline , it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by Sub -Section ( 1 ) of Section 2 of the Petroleum 


Provided that any person interested in the sa d land 
inay , within 21 days from the da e of this notifi 
cation , object to the laying of the pipe line under the 
and to he competent Authority , Gas Authority of 
Irdiz Ltd. , Cauvery Project , Nagapattinam, Pin 
611001. 


And every person making such an objcction shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in 
person or by legal practitioner. 


SCHEDULE 


Maraikanchavady - Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


State 


District 


Taluk 


Village No. 
& Name 


Survey 
No . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- - - 


-- 


-- 


- 


Pendekar 


- - - -- - -- - - - - -- - -- 
Pondicherry 


Pondicherry 


Pondern 


Komikel 


- - - - - 
Karaikal 


- - -- - 

- - -- 
- - - - - - 

- -- 
37 _ Vaniocre 


- -- - - - - - -- 

- - - - - 
3 / 1 
7 / 2 
141 
15 / 2 
15/ 3 
15 / 4 


- - - - - - - - - - 
- - - - - 

- - 
- - 

- . . . 
- - - - 

- - 

- - - - - - - 
Area 

Remirks 
- - - - -- - - - -- - -- - - - 
In 

In 
Hectares Acr Cent . 
-- - - - 
- - - - - + - - - - - - - . - . - .. . . . .. . . . 

0060 0 . 15 
001 . 5 
0 . 060 015 
0030 008 
0050 015 

0 150037 
. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


INo . L - 1171617: 03 . G . P . ! 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली, 28 अक्तूबर , 1993 


का . आ . 2470. - - अबकि केन्द्र सरकार यत्र 

पभा करती है कि मानिनि हित में यह प्रापप है कि पेटो 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरकान सावडि -काधारि शुगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस 
प्रथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) के खण्ड 
के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 


बशन कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीद्र से 21 दिन के भीतर भ मिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सजान प्राधिकारी गैस . अयारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, कावेरी बेसिन नीला मेलवडम 
पोक्कि सड़ा, नागपट्टिगम नाग काषितेभिल्लत जिल्ला, तमिलनाडु- 611001 को दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपत्ति पर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रयवा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 
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-- SEC. 3 ( 1 ) ] 


अनुसूची 


मरेकान सारडि -कोनारी शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हैफ्ट . 


एकड़ में 


पाण्डिचेरी 


कार्यकाल 


35 पेकिंगम 


0 . 12 


16/ 3 
15/ 6 
17/ 1 
17 / 2 
18/ 1 


29 


- 


0 . 02 
0 . 20 
0 . 31 
0 . 27 
0 . 54 
0 . 12 
0 . 27 
0 . 01 
0 . 22 
0 . 50 
0 . 42 
0 . 02 
0 . 20 
0 . 12 
0 . 30 
0 . 67 


0 . 05 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 08 . 0 
0 . 12 . 5 
0 . 11 . 0 
0 . 22 . 0 
0 . 05 . 0 
0 . 11 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 99 , 0 
0 . 20 . 0 
0 . 17. 0 
0 . 01. 0 
0 . 08. 0 
0 . 05 . 0 
0 . 12 . 0 
0 . 27 . 0 
0 . 10 . 0 
0 . 01 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 03. 5 
0 . 05 . 0 
0 . 04 . 0 
0 . 08. 5 
0 . 08. 0 
0 . 04. 0 
0 . 05 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 09. 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 13. 5 


107/ 4बी 
107/ 5 
107/ 6 
110/ 1 
108/ 2 
109/ 2 
105/ 3 
105/ 4 
105/ 7 
104/ 2 
128/ 1ए 
145/ 1 
145/ 2 
146/ 9 
144/ 3 
144 / 4 
144/ 5 
154/ 4 
154/ 5 
155/ 1 
155/ 2 
155/ 3 
156/ 2बी 
156/ 2डी 
156/ 21 
156/ 22 
156/ 3ए 
156/ 3बी 
160/ 2 


0 . 25 


0 . 04 
0 . 02 
0 . 09 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 21 
0 . 20 
0 . 10 
0 . 12 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 22 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 09 
0 . 33 


[ सं . एल-14016/ 7/ 93- जी . पी . ] 
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New Delhi, the 28th October, 1993 
S .O . 2479 . - - Wher as it appears to the Central 
Goverenment that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from Maraik 
kanchavadi Tap off - Kothari Sugars & Chemicals 
Ltd ., Polagam village in Pondicherry State Pivcline 
should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such p peline , it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by Sub -Section (1 ) of the 3 of the Petroleum 


and Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User 
in the Land ) Act , 1962 intention to acquire the right 
of user therein . 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notifi 
cation , object to the lay ng of the pipeline under the 
land to the Compctent Authority , Gas Authority of 
India Lid ., Cauvery Project, Nagapattinam , Pin 
611001. 


ali od every 


And every person making such an objection shall 
alic state specifically where he wishes to be heard in 
P ? Ison or by legal practitioner. 


ther 
s conferred 


SCHEDULE 
Maraikanchavady - Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project 


State 


State 


District 


Districe 


Taluk 


Area 


Remarks 


Village No. & Name Survey 

Nos , 


In In 
Hectares Acre Cent 


Pondicherry 


Pondicherry 


Karaikal 


35 - Polagam 


16 / 3 
15 /6 
17/ 1 
17 / 2 
18 / 1 
29 
107 /4B 
107 / 5 
107 /6 
110 / 1 
108 / 2 
109 /2 
10 $ / 3 
105/ 4 
105/ 7 
104 / 2 
128 1A 
145/ 1 
145 / 2 
146 / 9 
144 / 3 
144 /4 
14415 
154 /4 
154 / 5 
155 / 1 
155/ 2 
155 / 3 
156 /2B 
156 /2D 
156 / 2€1 
156 / 2E2 
156 /3A 
156 / 3B 
160 / 2 


0 . 05 . 0 
0 .01 . 0 
0 . 08 . 0 
0 . 12 , 5 
0 . 11 . 0 
0 . 22 . 0 
0 . 05. 0 
0 . 11 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 09 . 0 
0 . 20 . 0 
0 . 17 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 08 . 0 
0 . 05 .0 
0 . 12 . 0 
0 . 27 . 0 
0 . 10 . 0 
0 . 01 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 03 . 5 
0 .05. 0 
0 . 04 . 0 
0 . 08 . 5 
0 . 08 . 0 
0 . 04 . 0 
0 . 05 . 0 
0 .01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 09 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 03 . 5 
0 . 13 . 5 


0 . 12 
0 . 02 
0 . 20 
0 31 
0 :27 
0 . 54 
0 . 12 
0 . 27 
0 . 01 
0 22 
0 . 50 
0 .42 
0 . 02 
0 . 20 
0 . 12 
0 . 30 
0 . 67 
0 . 25 
0 . 04 
0 . 02 
0 . 09 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 21 
0 . 20 
0 . 10 
0 . 12 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 22 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 09 
0 . 33 


- 


- 


- 


- 


[No . L - 14016 /7 /93-GP 

ARDHENDU SEN , Director 
app furett, 28 dagera , 1993 
का . प्रा . 2480. - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरेकान सावडि कोन्तारी शुगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाप लाइन गैस 
पपारिटी माफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 
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और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधि 
कार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर पोता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 

बात कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 

लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, कावेरी बेसिन नीता मेलबडम 
पोक्कि सडक , नागप्पटिटणम नागे कापितेमिल्लत जिल्ला तमिलना - 611001 दर्ज करा सकता है । 

सी प्रापत्ति धज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 

अनु सूची 
मरेकान सारडि -कान्तोरि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


पा 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं , 


क्षेत्रफल 


विवरण 


जनपद 


हेक्टर 


एकड़ में 


नननिलम 


तमिलनाडु 


150 पनगुटि 


159/ 1 


0 . 17 


0 . 07. 0 


A 


[ स . एल -14016/ 7/ 9 3- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


New Delhi , the 28th October , 1993 
S . O . 2480 , - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from Maraik 
kanchavadi Tap off - Kothari Sugars & Chemicals 
Lid ., Polagam village in Pondicherry State Pipeline 
should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipeljue , it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedulc 
annexed hereto . 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 
by Sub -section ( 1) ot Section 3 of the Petroleum 


and Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User 
in the Land ) Act, 1962 intention to acquire the right 
of user therein : 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notifi 
cation , objcct to the laying of the pipeline under the 
land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd ., Cauvery Project, Nagapattinair , Pin 
611001 . 

And every person making such an objection shall 
also state specifically where he wishes to be heard in 
person or by legal practitioner. 


SCHEDULE 
Maraikanchavady -- Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project 


Taluk 


Area 


Village No. & Name Survey 

Nos . 


District 


R emarks 


State 


In 
Hectares 


In 
Acr : Cent. 


___ Nannilam 


150 - Panangudi 


159/ 1 


0 .07 . 0 


Tamil Nadu 


0 .17 


Nagai 
Quaid - E - Milleth 


[ No . 1 -14016/7/ 93- GP ] 

ARDHENDU SEN, Director 
नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1993 
का . आ . 2481 . - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह भावश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरेकान साबलिकोपारो शुगर्स फेमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस 
प्रपारिटी माफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 


[ भाग खप3 3 ( im 
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और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रपोक्ता का अधिकार 
प्राण करना आवश्यक है । 


__ अतः पेट्रोलियम बनिन पाइप लाइन ( भूमि पर प्रपोक्ता का अधिकार असण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
3 के उपब ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते र केन्द्र सरकार द्वारा ा पर प्रमोशा का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुवि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना को तारोख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटो आफ इंडिया लिमिटेड काबेरो बेसिन नोला मेलवाम 
गोक्कि सडक , नागपटिटणम , नाग कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु - 611 001 दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी भापति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप के अपमा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 


अनुसूची 


मानकोन सावादि -कोथारि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सः न . 


क्षत्रफल 


विवरण 


हैक्ट 


एकड में 


तमिलनाडु 


नननिलम 


61 अगरकोत्वगै 


0 . 09 


0 . 10 


0 . 10 


178/ 5 
178/ 7बी 
178/ 9 
184/ 3 
184/ 4 
184/ 1 सी 
185/ 5ए 
185/ 5त्री 
185/ 7 
- 1. 85/ 7वी 
185/ 8 
185/ 6 
185/ 13 
188/ 1बी 
188/ 3 
188 / 4 
188/ 2 
188 / 6 
188/ 8 
188/ 11 
188/ 13 
188/ 14 


0 . 03. 5 
0 . 04 . 0 
0 . 04 . 0 
0 . 13. 0 
0 . 08 . 5 
0 . 12 . 5 
0 . 06 . 0 
0 . 04 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 01 . 5 
0 . 02 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 06 . 0 
0 . 07. 5 
0 . 01 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 01 . 5 
0 . 08 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 05 . 0 
0 . 12. 0 


0 . 32 
0 . 21 
0 . 31 
0 . 15 
0 . 10 
0 . 02 
0 . 04 
0 . 05 
0 . 01 
0 . 15 
0 . 18 
0 . 02 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 04 
0 . 21 
0 . 02 
0 . 12 
0 . 30 


[ सं . एल - 14016/ 7/ 93 - जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशा 
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New Delhi , the 28th October , 1993 

and Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User 
S. O . 2481 . - Whereas it appears to the Central 

in the Land ) Act , 1962 intent on to acquire the right. 
Goverepment that it is necessary in the public interest of user therein : 
that for the transport of Petroleum Gas from Maraik 
kanchavadi Tap off - Kothari Sugars & Chemicals 

Provided that any person interested in the sa d land 
Ltd., Polagam village in Pondicherry State Pipe line 

may, within 21 days from the date of this notifi 
should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

calion , object to the laying of the pipe line under the 

land to he competeni Authority , Gas Authority of 
And whercas it appears that for the purpose of 

India L: d ., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin 
laying such p peline, it is necessary to acquire that 

611001 . 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto . 

And every person making such an objection shall 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred also state specifically where he wishes to be heard in 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum person or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Maraikanchavady - Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project 


- - - - --- - -- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - --- - 


- - - 


-- - - - - 


-- - - ... - 


-- - - 


-- - 


- - -- 


- - -- -- - 


- 


- 


- - 


State 


District 


Taluk 


Village No. & Name Survey 

Nos. 


Area 


Remarks 


In In 
Hectares Acre Cent , 


Tamil Nadu 


TamilNadu 


Nagai 
Quaid - E- Milleth 


Nagat 


Nannilam 


Nannilam 


61 - Agarakondagai 


178/ 5 
178/7B 
178/ 9 
184/ 3 
184/ 4 
184/1C 
185 /5A 
185 / 3B 
185/7A 
185 / TB 
185/ 8 
185 / 6 
185 /13 
188/1B 
188/ 3 
188/ 4 
188/ 2 
188/ 6 
188 / 8 
188/ 11 
188/13 
188/ 14 


0 . 035 0 . 09 
0 . 04 . 0 0 . 10 
0 . 04 . 0 0 . 10 
0 . 13 . 0 0 . 32 
0 . 08 . 5 0 . 21 
0 . 12 . 5 0 . 31 
0 . 06 . 0 0 . 15 
0 . 04 . 0 0 . 10 
0 . 01 . 0 0 . 02 
0 . 01 . 5 0 . 04 
0 . 02 . 0 0 . 05 
0 . 00 . 5 0 . 01 
0 . 06 . 0 0 . 15 
0 . 07 . 5 0 . 18 
0 . 01 . 0 0 . 2 
001 . 0 0 . 02 
0020 0 . 03 
0015 004 
008 . 5 021 
0 . 01 . 0 0 . 12 
0 . 05 . 0 0 . 02 
012 . 0 

0 . 30 
...... - - - - - - --- - - - -- - 

INo. L -14016/ 7/ 93- G. PJ 
ARDHENDU SEN , Director 


मई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1993 
का . आ . 2492.---- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरकान साडि कोलारी इंडस्ट्री केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस प्रथारिटी 
प्राफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में पानी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेल 
बडम पोक्कि सड़क , नागप्पटिटणम , नाग कायिडमिल्लत जिला तमिलनाडु- 611001 वर्ज करा सकता है । 


[ माग II - -- ( i )] भाराका उपस : नसम्बर 20, 1993 जातिफ 29 , 1915 
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और ऐमो प्रापति गाते समय निमी भी पकिा को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि ध्ववमापक के माध्यम में अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 


अनुसूची 
मारकोन माबाई को शारिश कनिमम जैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे न . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


एकड़ में 


तमिलनाडु 


जननिलम 


तिनत चोर 


160/ 4 
160/ 6 
159 / 11 
159/ 14 


0 . 02 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 07 . 0 
0 . 01 . 0 


0 . 06 
0 . 09 
0 . 17 
0 . 02 


[ सं . एल -14016/ 7/ 93 - जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


and Minerals Pipcline ( Acquisition of Right of User 
in the Land ) Act , 1962 intention to acquire the right 
of user therein : 


S. O . 2482 . - -- Whereas it appears to the Central 
Goverinent that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petrolcum Gas from Maraik 
kanchavadi Tap off - Kothari Sugars & Chemicals 
Ltd . , Polagam village in Pondicherry State Pipe lins 
should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the puipose of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that 
right of usor in the land described in the schedule 
annexed hereto . 


Provided that any person interested in the said !and 
may , within 21 days from the date of this notifi 
cution , object to the laying of the pipe line under the 
land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd ., Cauvery Project, Nagapattinani , Pin 
611001 , 


Now , therefore, in exercisc of the powers conferred 
by Sub - Section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum 


And every person making such an objection shall 
alsu state specifically where he wishes to be heard in 
person or by legal practitioner, 


SCHEDULE 
Maraikanchavady. -Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project 


- 


- - -. . . . 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


State 


District 


Taluk 


Remarks 


Villgc No. 
& Name 


Survey 
Nos. 


- - - - - - - - - - - - - 

Area 
- - - . - - -- . - - . - - 
In 

Ia 
Hectares Acre Cent 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


Tamil Nadu 


Nappilam 


62 -- . Tbittacherry 


Nagai, 
Quaid - e -Milleth 


160/ 4 
160 / 6 

159/ 11 
, 159 / 12 


- - - - - - 
0 . 02 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 07 . 0 
0 . 01 . 0 


- - - - - - - 
0 . 06 
0 . 09 
0 . 17 
0 . 02 


. 


. 


. . . . _ _ 


. . 


. 


_ . , 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


[ No . L -14016 / 7/ 93- G . P1 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 3 नवम्बर, 1993 


का , प्रा . 2483. .. - यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रायश्यक है कि राजस्थान में नयानाहरा ( कोटा ) । 
साफ प्राकृतिक नाम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय नाम 
प्राधिकरण नि द्वारा विद्याई जानी चाहिए । 


प्रतः प्रा पेट्रोलियम और खनिभा पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
शाधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हूए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार जित करने का प्रपना माशय 
एमद्वारा घोषित किया है । 


- और यम. प्रतीत होता है कि ऐनी लाइनों को बिछाने या प्रयोजन के 
लिए एतद्प. बर अनसूची में णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 
2575 GI / 93 - 9 


वशत कि उपस भूमि में हिशायद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइम दिलाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . , मानन्द भयन अनेक्सी , सुभाष रोड, खेड़ली फाटक , कोटा 
वा इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
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और ऐसा माक्षेप करने वाला हर. यषित हिनिप्टिर : यह भी कथन 
करे : कि पया यह चाहता है कि उगी सुनवाई व्यपियर रूप से हो 
या फिनी पिधि व्यवसायी मी मार्फन । 


New Delhi , the 3rd November , 1993 
S . O . 2483.... .. Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Natural Gas From H .B . J. in 
Gadepan (Kota Distt .) to Nayan Nohra (Kota Distt . ) 
Rajasthan State , pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


ग्राम : अपुरा 


अनुसूची 
गपान -सेमकोर मच पाइप लाइन 

साहसील : दीगोद जिला : कोटा ( राज . ) 
बगर नम्बर 

क्षेतफर वि . विवरण 
एयर वर्ग मी . 


नामग्राम 


And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto . 


बेजपुरा 


80 


15 


550 
230 
22 40 


16 


__ _ Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
hy Sub -Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User 
in the Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


18 


96 
___ 

8 70 
___ 1680 
520 
030 

50 

390 
ग्राम का योग : कित्ता 12 8370 
मिता 12 रकवा : सिरानी एयर सत्तर वर्ग मीटर 


31 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notifi 
cation , object to the laying of the pipe line under the 
Jand to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd ., Saincor Gas Pipeline Project, Anand 
Bhawan Annexure, Subhash Road , Kherli Phatak , 
Kota. 


[ सं . एल - 14016/ 2/ 93 - जी . पी . ] 

अर्धन्तु सेन , निदेशक 


And cvery person making such an objection shall 
also sate specifically whether he wishes to be heard 
in person or by legal practitioner . 


SCHEDULE 


Gadepan -Samcor 
Dogod 


Tohsil 


Village : Bripura 
Nameof Village 


G as Pipeline 
Dist : Kota 

State : Rajasthan 
Khasra 

Arca 
No. 

Are Sg . Mtr, 


Remarks 


Brispura 


-do 


- do 
do 
- do 
- do 
- do 
- do 
- do 
do 
- do 
- do 


no.50000 


90 


Total 


70 


N 


[ No. L -14016/2/93- G. PT 

ARDHENDU SEN , Director 
नई दिल्ली , 5 नवम्बर, 1993 
का . आ . 2494.- -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये प्राउयककमंगलम जी . जो . एस . एम . आर. एल . पाननगडि पाइनलाइन प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के 
अन्तर्गन पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

.. प्रत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा 
की घोषणा करती है । 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना को ताराख से 21 दिन के भातर भूमिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनो आपत्ति संक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मलबम पीरिक 
सड़क , नागपटिटणम, नागे कायितमिल्लत जिला तमिलनाडु-6 1 100 1 दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 

अनुसूची 
अयिककमंगलम जी जी एस सेएमवारएल मनबुडी गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट 


राज्य / जनपद 


सहसील 


ग्राम 


सर्वे न . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हैक्ट , 


एकड़ में 


36 अलिवला 


तमिलनाडू तिखबरुर 
नंगाई -कगड-ई-मिलिष 


132 
130 / 1 
130/ 2 
18/ 1 
17/ 2 
17/ 3 


0 . 04 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 03. 0 
0 . 13 . 0 
0 . 18 . 0 
0 . 07 . 0 


0 . 11 
0 . 09 
0 . 08 
0 . 32 
0 . 45 


0 . 17 


0 . 49. 0 


[ सं . एल -14016/ 8/ 93- जी . पी ] 

मन्यु सेन, निदेशक 


New Delhi , the 5th November , 1993 

and Minerals Pipe linc (Acgisition of Right of User 

in the Land ) Act , 1962 intention to acquire the 
S . O . 2484. - Whereas it appears to the Central 

right of user there. n : 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from 

Provided that any person interested in the said land 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe 

may , within 21 days from the date of this notifi 
line should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

cation , object to the laying of the pipe linc un ler the 
And whereas it appears that for the purpose of 

land to the Competent Authority , Gas Authority of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that India Ltd ., Cauvery Project , Nagapattinam, Pin 
right of user in the land described in the schedule 611001 . 
annexed hereto . 

And every person making such an objection shall 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred also state specifically whether he wishes to be heard in 
by Sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum person or by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS to MRL, PanangudiGas Pipe Line Project 


Area 


State 


District 


Taluk 


Village No . & 

Name 


Survey Nos . 


- - - 


Remarks 


in 


in 
Heclaros 


Acro 
Cent 


Tamilnadu Nagai - Quaid 

E -Milleth 


Thiruvarur 


86 - Aliyala n 


132 
130/1 
130 / 2 
18/1 
17/ 2 
17/ 3 


0 . 04 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 03. 0 
0 . 13 . 0 
0 . 18 . 0 
0. 07 . 0 
0 . 49 . 0 


0 . 11 
0 . 09 
0 . 08 
0 . 32 
0 . 45 
0 . 17 


INo. F-14016/ 8/ 93 - GP ] 
ARDHÆNDU SEN , Director 
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नई दिल्ली , 5 नवम्बर, 1993 


का . आ . 2485.---- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये आउयक कालम जी . जी . एस . ई एम . आर . एल . पनगडि पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाइप लाइन 
परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेडद्वारा बिछाया जाना है ; 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहग अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उसपर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है : 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षम प्राधिकारी गैस प्रयारिटी आफ इंडिया लिमिटेड काबेरी वेसिन नौला मेलवजम 
पोक्कि सड़क , नागप्पटिटणम नाग कायिते मिल्लत जिल्ला तमिलनाडु 611001 दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 


अनुसूची 
आइय कामगलम जीजीएस इ ई एम आर एम पनगडि गैस पाईप लाहन प्राजेक्ट 


जमपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वेन . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हेक्ट 


एकड़ में 


तमिलनाडु 


तिवारूर 


36 / 2 करण्पुर 


285/ 2सी 
284/ 2 
283/ 2ए 
283/ 2बी 
283/ 3 
283/ 4 
283/ 6 
283/ 7 
282/ 2 
282/ 3ए 
282/ 3बी 
281/ 1 
281/ 3बी 
280 


0 . 02 . 0 
0 . 15 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 03. 0 
0 . 03 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 05 . 0 


0 . 05 
0 . 37 
0 . 08 
0 .05 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 08 


) . 12 


0 . 04 . 0 


) . 10 


) . 33 


0 . 16 . 0 
0 . 13. 5 
0 . 02 . 5 
0 . 17 . 0 


. 06 


0 . 42 


0 . 92 . 0 


- - - -- 


- 


[ सं . एल -14016/ 8/ 03 - जी . पी . ] . 

अर्धन्दु सेन , निदेशक 


[ भाग II. .. शुष्ट 3 (ii ) ] , भारत का रापन : नवम्बर 20, 199३/ कासिक 29. 1915 

35.६३ 
. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - - -- - - -- - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - --- - --. .- --- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - . 
New Delhi , the 5th November , 1993 

und Minerals Pipe Jinc (Acquisition of Right of User 
$ . O . 2485 . - - Whereas it appears to the Central 

in the Land ) Act , 1962 intention to acquire the 

right of user therein . 
Governnient that it is necessary in the public inter 
est that for the transport of Petroleum Gas from Provided that any person interested in the suid lund 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe inay, within 21 days from the date of this notifi 
linc should be laid by the Gas Authority of India Ltd . cation , object to the laying of the pipe line uner uten 
And whereas it appears that for the purpose of 

land to the Competent Av hority , GasAuthority of 

India Ltd ., Cauvery Project , 
laying such pipeline, it is necessary to acquire that 

Nagapattinatin. . Pin . 
right of user in the land described in the schedule 

611001 . 
annexed hereto . 

And every person making such an objection sail 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred also state specifically whether he wishes to be heard in 
Ly Sub -Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum person or by legal practioner . 


SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Gas Pipe Line Project 


. . - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


Statc 


District 


Taluk 


Aren 


Remarks 


Village No. & Name Survey 

Nos . 


In 
Hectares 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


Tamil Nadu 


Tiruvatur 


Nagai 
Quaid - E - Milleth 


36 / 2 Karuppoor 


285 / 2C 

284 / 2 
283 /2A 
283 / 2B 
283/ 3 
283/ 4 
283 / 6 
283 / 7 
282/ 2 
282/3A 
282 /3B 
281 / 1 
281 /3B 
280 


0 . 02 . 0 
0 . 15 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 03. 0 
0 . 03 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 05 . 0 
0 . 04 . 0 
0. 16 . 0 
0 . 13 . 5 
0 . 02 , 5 
0 . 17. 0 


in 
Acre Cçot 

- -- - - -- - - 
(0 . 05 
0 . 37 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 40 
0 . 33 
0 . 06 
0 . 42 


- - -- - 


--- - - - 


- - - -- - 


- 


0 . 92 . 0 


- - - - - 


- 


- - -- - - - -- - 


- 


1 


- 1 - . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


INo . L -14016/ 8/ 93 - G. P] 
ARDHENDU SEN , Director 


मई दिल्ली , 5 मवम्बर , 1993 


का . प्रा . 2 48 6. - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिये आड्यकमलम जी . जी . एस . से . एम . आर एल पनगुहु पादालाईन केमिकल्स प्रोजेक्ट परियोजना के अन्तर्गत 
पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा 
की घोषणा करती है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम 
पोक्कि सड़क , नागप्पटि टणम नाग कायितेमिल्लस जिला तमिलनाडु- 611 001 को दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति वर्ष कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत ध्यक्त करना चाहता है । 
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प्रमुसूची 


आडियम कमगलम जीजीएस एमगारएल पनगडी गैस पाईप लाइन प्रोजक्ट 


राज्य/ जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


हेक्टेयर 


क्षेत्रफल 

एकड़ में 


तिरावावर 


अडियक्कमंगलम 


तमिलनाड 
मागाई- क्वाड- ई 
मिलिथ 


243/ 1 
243 / 20 
243/ 2वी 
243/ 30 


0 . 10 
0 . 25 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 06 
0 . 16 
0 . 55 


2/ 3 


0 . 14 


292/ 2 
292/ 4 

292/ 6 
292/ 8 
290/ 2 

288 / 1 
288/ 2 
288/ 5 
287 / 1 
288/ 1 
281/371 
271/ 2 
267/ 1 
267/ 2ए 
284/ 8 
264/ 9 
264/ 10 
265/ 1 
252 / 3बी 
252/ 4ए 
252/ 4ए 
252/ 4त्री 
252/ 5ए 
242 / 4 


0 . 04. 0 
0 . 10 . 0 
0 . 04 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 02 . 5 
0 . 06 . 5 
0 . 22 . 5 
0 . 05 . 5 
0 . 05 . 0 

0 . 05 . 0 
0 . 03. 5 
0 . 03. 0 

0 . 04 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 06 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 06. 0 
0 . 25 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 05 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 09 . 0 
0 . 05 . 5 
0 . 06 . 0 
0 . 06 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00. 5 
0 . 00 . 5 


0 . 12 

0 . 12 
0 . 08 
0 . 08 

0 . 10 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 15 
0 . 08 
0 . 15 
0 . 62 
0 . 02 
0. 05 
0 . 02 
0 . 12 
0 . 05 
0 . 22 


0 . 14 


0 . 15 
0 . 15 
0 . 01 
0 . 01 


0 . 01 


1 . 59 . 5 


. 


[ सं . एल- 14018/ 8/ 93- जीपी ] 

पम्दु सेम , भिवेशक 
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LA 


LE 


in the land ) Act 1962 intontion to acquire the right 
of user therein . 


New Delhi, the 28th October, 1993 
S .O . . - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe 
lino should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipeline, it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by Sub -Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
and Minerals pipe linc (Acquisition of Right of user 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notifi 
cation , object to the laying of the pipe lige under the 
land tothe Competent Authority, Gas Authority of 
land to the Compe ent Authoirty , Gas Authority of 
611001. 


And every person making such an objection shall 
also stato specifically whether he wishes to be heard in 
person or by legal practitioner . 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


In 


2 / 1 


SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GOS to MRL , Panangudi Gas Pipe 1.Ine Project 
State District 

Taluk Village No. & Namnc 

Arcg 

Remarks 
Survey 
Nos. 

In 

Hectares Acro Cent 
Tamil Nadu Nugal. Tiruvarur 

10 . Adiyakkamnar 243/ 1 0 . 04 . 0 0 . 10 
Quaid - e -Milleth 

galam 

243 /2A 0 . 10 . 0 0 . 25 
253 / 28 0 . 04 . 0 0 , 10 
243 /3A 0 . 00 . 5 0 . 01 

0 .02 . 5 0 . 06 
2 / 3 

0 . 06 , 5 0 . 16 

0 . 22 . 5 0 . 55 
292 /2 0 . 05 . S 0 . 14 
292 /4 0 . 05 . 0 0 . 12 
292 /6 0 .05 . 0 0 . 12 
292 / 8 0 . 03 . 5 0 . 09 
290 /2 0 . 03 . 0 0 . 08 
288 / 1 0 . 04 . 0 0 . 10 
288 /2 0 . 02 . 0 0 .05 
288 /5 0 .02 . 0 0 . 0 $ 
287/ 1 0 . 06 . 0 0 . 15 
281 / 1 0 . 03 . 0 0 . 08 
281 /3A1 0 . 06 . 0 0 . 15 
271 / 2 

0 . 29 . 0 0 . 62 
267 / 1 0 . 01 . 0 0 .02 
267 /2A 0 . 02 .0 0 . 05 
264 / 8 0 . 01 . 0 0 . 02 
264 / 9 

0 . 05 . 0 0 . 12 
264 / 10 0 . 02 . 0 0 . 05 
265/ 1 

0 . 09 . 0 0 . 22 
252 / 3B 0 . 05 . 5 0 . 14 
252 /4A1 0 . 06 . 0 0 . 15 
252 /4A2 0 . 06 . 0 0 . 15 
252 /4B 0 . 00 . 5 0 . 01 
252 /5A 0 . 00 . 5 0 . 01 
242/4 0 . 00 . 5 

0 . 01 
1 . 59 . 5 

[No, L - 14016 / 8/93 -G . PT 

ARDHENDU SEN , Director 
of formatt,5 77 , 1993 
7 . 3 . 2487 - 

HET TE 4199 fin Taff fun # JĘ TOTUT * fit the 
म पसार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए प्राइमकटूगलम जी . जी . एसट एम पार एल पनामा पाइपलाईन फैन केमिकल्स 
पोरेट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी मनभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ मलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
EM CHT 97479 


- - - - - 


- - 
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अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ( ग्रहण अधिनियम , 1965 ( 1952 का 50 ) के 
रखण्ड 3 के उपरखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र मरकार एनद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
न मंणा की घोषणा करती है । 


अगर्ने कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भमिगत 

लान बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवक्षम 
पौकिक मारक , नागप्पटिटणम नागै कायितेमिल्लत जिल्ला तमिलनाड़ 611001 दर्ज करा सकता है । 


और रोसी भापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगा रूप मे अथव 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 


अनुसूची 


प्राध्यककमंगलम जी जी एम टू एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य जनपद 


नहील 


ग्राम 


मर्वे न . 


हेक्टे 


विवरण 


एकड़ में 
भेस्रफल 


35. सेमंगलम 


तमिलनाइ तिम् धारूर 
नागाई - धाए -ई -मिलिश 


223 
223/ 2ए 
225/ 2बी 
226/ 1 
226/ 2 
226/ 3 
226/ 4 
230/ 3 
25/ 3 


0 . 43 
0 . 01 
0 . 09 
0 . 10 
0 . 02 
0 . 25 
0 . 22 
0 . 24 
0 . 01 
0 . 01 


0 . 17 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 04 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 10 . 0 
0 . 09 . 0 
0 . 09 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 00 , 5 
0 , 12 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 01 . 5 
0 . 05 . 0 
0 . 03 . 5 
0 . 08 . 0 
0 . 08 . 5 
0 . 02 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 02. 0 


25/ 5 
27/ 1 
24/ 3 
24/ 11ए 
24/ 11बी 
24/ 12 
23/ 2 


10 . 31 


0 . 01 
0 . 01 
0 . 04 
0 . 12 
0 . 09 
0 . 20 
0 . 21 
0 . 05 


28/ 1 


8/ 11 
8/13 
8/ 15 


0 . 01 


0 . 05 


1 . 00 . 5 


P 


[ सं . एल . - 14016/ 8/ 93- - जी . पी . ] 


अर्धन्दू सेन , निदेशक 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


___ - - 


- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


[ भाग I} - AV 3 ( ii )] भारत का राजपन्न : नवम्बर 20, 1993/4तिक 23, 1915 " 
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New Delhi, the 5th October , 1993 

in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
S. O . 2.187 .- .- Wherctis it appears to the Central 

__ of user therein, 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from Provided that any person interested in the said lanıl 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe may, within 21 days from the date of this notifi 
line should be laid by the Gas Authority of India Lid . cation , object to the laying of the pipc line under 
And whereas it appears that for the purpose of 

the land to the Competent Authority , Gas Authority 
laying such pipeline, it is necessary to acquire that 

of India Ltd., Cauvery Project , Nagapattinam, Pin-- 
right of user in the land described in the schechile 

611001 . 
annexed hereto . 
___ Now, therefore , in exercise of the powers conferred 

And every person making such an objection shall 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 

also state specifically whether he wishes to be heard in 
ard Minerals pipe line (Acquisition of Right of user 

person or by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Adiyakkanungalam GGS to MRL , Panangudi Gas Pip. Line Project 
- - - District -- - - 
Ştatc 

" Taluk 
Village No , & Naine Survey 

Area 
Nos. 

In In Renarks 

Hectares Acre Cent 

- - - 
Tamil Nadu Nagai Tiruvarưr 35 - Semangalam 

223 

(0 . 17. 5 0 . 43 
Quaid - c- Milleth 

225 //2A 0 . 00 . 5 0 . 01 
225 /2B 0 . 03. 5 0 . 09 
226/ 1 0 . 04 . 0 0 . 10 
226/ 2 0 . 01 . 0 0 . 02 
226/ 3 0 . 10 . 0 0 . 25 
726/ 4 0 . 09 . 0 0 . 22 
230 / 3 0 . 09 . 5 0 . 24 
25/ 3 

0 . 00 . 5 0 . 01 
25/ 4 0 . 00 . 5 0 . 01 
25 / 5 0 . 12 . 5 0 . 31 
27/ 1 0 . 00 . 5 0 . 01 
24/ 3 

(0 . 00 . 5 0 . 01 
24/ 11A 0 . 01 . 5 0 . 04 
24/ 118 0 . 05 . 0 0 . 12 
24/ 12 0 . 03 . 5 0 . 09 
23/ 2 

0 . 08 . 0 0 . 20 
28 / 1 

0 . 08 . 5 (0 . 21 
8/ 11 0 . 02 . 0 (0 . 05 
8 / 13 0 . 00 . 5 0 . 01 
8 / 15 

0 . 02 . 0 0 . 05 
- - - . - - . . . . - - - - . -- . - - - - - - -- ... - - - 

1 . 00 . 5 
. - - - -- - - - . ., - - - - .. - - -- . - . - - - - - - -- - - . - . . -. -- -- - - - - . , . - - - - - - - - - -- - - - 

[ No. L -14016/ 8/93- G . P ] 
ARDHENDU SEN , Director 


- 


.. 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


नई दिल्ली , 5 नवम्बर, 1993 
का . आ . 2 488. --- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम 
पसार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए प्राध्यकमलम जी . जी . एस . टू . एम . पार एल पनगर पाइपलाईन प्रोजेक्ट फैन केमिकल्म 

पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके माथ सलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ) ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) के 
खण्नु 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनवाग उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैम अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम 
पोक्कि सड़क , नागप्पट्टिणम् नागे कायिनेमिल्लत जिल्ला नमिलनाडु 6 1 1001 दर्ज करा सकता है । 
2575 GI / 93 – 10 
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___ और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसायफ के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है । 

अनुसूची 
पायककमगलम जी जी एस एम पार एन . पगडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे न . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हेक्टे 


एकड में 


1 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


तमिलनाडु तिरूवारूर 
नागाई-क्वाड-ई-मिलिथ 


11. कललिकुटि 


0 . 01 


0 . 01 


0 . 12 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 01 


1 


0 . 20 


0 . 16 


178/ 9 
178 /10 
178/ 11 
178/ 17 
178/ 18 
178/ 19 
178/ 20 
174/ 6 
173/ 12 
173/ 18 
172/ 2 
1724 
172/ 8 
172/ 9 
168 / 1 
168/ 2 
168/ 3 
164/ 1ए 1 
164 / 1बी1 
164/ 3 
164/ 4 
162/ 5बी 
162/ 7 
209/ 7 
209/ 8ए 
209/ 9 
211/ 3 
211 / 1 
2115 


0 . 00 . 5 
(0 . 00 . 5 
0 . 05 . 0 
0 . 03. 0 
0 . 03. 0 
0 . 01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 08 . 0 
0 . 06 . 5 
0 . 04 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 02 . 5 
0 . 06 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 03 . 0 
0 . 02 . 0 
() . 09 . 0 
0 . 08 . 5 
0 . 06. 0 
0 . 00 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 04. 0 
0 . 11 . 0 
(0 . 01 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 00. 5 
0 . 08. 0 
0 . 00 . 5 


on 


0 . 10 
0 , 01 
0 . 06 
0 . 15 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 22 
0 . 21 
0 . 15 
0 . 01 
0 . 09 
0 . 10 
0 . 27 
0 . 02 
0 . 05 
(0 , 01 
0 . 20 
0 . 01 


183/ 1ए 
183/ 1बी 
183/ 5 
1836 
1921 
192/ 2 
192/ 5ए 
192/ 5बी 
192/ 6 


0 . 02 . 0 
0 . 09 . 5 
10 . 02 . 5 
0 . 06. 5 
(0 . 10 . 1 ) 
(0 . 00 . 5 

0 . 02 . 0 
(0 . 01 . 0 
0 . 01 , 5 


0 . 05 
0 . 24 
(0 . 06 
0 . 15 
0 . 25 
(0 . 01 


0 . 05 


0 . 02 


0 . 04 


- 


- 


- - 


117 


- 
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49 


1 


4 


5 


- - re 


0 . 11 
0 . 09 
0 . 20 


0 . 01 


0 . 14 


0 . 14 


On 


0 . 01 


0 . 16 


192 / 8 
193/ 175 
193 / 2 
195 / 191 
195 117 
195/ 4 
19 5 5 
19551 
1974 
197/ 6 
19717 
3102 
210/ 4 
2105 
210/ GT , 
210 / 6717 
210 /GTT 


0 . 04 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 08 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 05 . 5 
0 . 05 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 06 . 5 
0 . 01. 0 
0 . 00 . 5 
0 . 07 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 04 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 08 . 5 
0 . 02. 5 
0 . 00 . 5 


0 . 02 


0 . 01 
0 . 17 
0 . 02 


0 . 11 


0 . 02 
0 . 21 
0 . 06 
0 . 01 


[ 7 . - 14016 / 3 /93– 3ff 97 ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
New Delhi, the 5th Noveinber, 1993 

in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
S.O . 2488. - Whereas it appears to the Central of user therein . 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petrolcum Gas from Provided that any person interested in the said land 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipo 

inay , within 21 days froin the date of this notifi 
linc should be laid by the Gas Authority of India Lic . caiion , object to the laying of the pipe line uadel the 

India 
And whereas it appears that for the purpose of 

Ltd ., Cauvery Project, Nagapa tinam , Pin 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that 

land to the Competent Authority , Gas Authority of 
right of user in the land described in the schedule 

6 ! 1001 , 
annexed hcreto . 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 

And every person making such an objcction shall 

also state specifically whether he wishes to be heard in 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
and Minerals pipe line (Acquisition of Right of uses 

person or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project 


Stato 


District 


Taluk 


Area 


Villago No. & Naic Survey 

Nos, 


Remarks 


Io 


In 


Hectares Acre Cent 


- + 


- - - -- 


- 


+ 


47 


5 


6 


Tamil Nadu 


Tiruvarur 


11 . Kallikkudy 


Nagai 
Quaid - e -Milleth 


178 / 9 
178 / 10 
178 / 11 
178 / 17 
178 / 18 
178 / 19 
178 / 20 
174 / 6 
173 / 12 
173 / 18 
172 / 2 
172 / 4 


0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 05 . 0 
0 . 03 , 0 
0 . 03 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 08 . 0 
0 . 06 . 5 
0 . 04 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 02 . 5 


0 . 01 
0 . 01 
0 . 12 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 20 
0 . 16 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 06 


AL 


- - 


- - - - - 


- 


- 
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2 

_ 67 

_ . . - - 
Tamil Nadu Nagai 

Tiruvarur 

11 - Kallikkudy 172 / 8 (0 . 06 . 0 0 . 15 
Quaid -c - Milleth 

172/ 9 0 . 01 . 0 0 . 02 
168 / 1 0 . 0 (0 . 5 0 . 01 
168 / 2 ( 0. 03 . 0 0 . 08 
168 / 3 ( 0 . 02 . 0 0 . 05 
164 /IAL 10 . 09 . 0 (0 . 22 
164 / 1BI (0 . 08 . 5 0 . 21 
1643 

0 . 06. 0 0 . 15 
164 / 4 

(0 . 10 . 5 0 . 01 
162 / 58 0 . 03 . 5 0 . 09 
1627 (0 . 04 . 0 0 . 10 
20907 0 . 11 . 0 0 . 27 
209/8A 0 . 01 . 0 0 . 03 
209/ 9 0 . 02 . 0 0 . 05 
2113 0 . 00 . 5 0 . 01 
211 / 4 0 . 08 . 0 0 . 20 
211/ 5 0 . 00 . 5 0 . 01 
183 /1A 0 . 02 . 0 0 . 05 
183 / 113 0 . 09 . 5 0 . 24 
183/ 5 0 . 02 . 5 

0 . 06 
183 / 6 

0 . 06 . 5 0 . 16 
J92 / 1 

0 . 10 . 0 0 . 25 
192 / 2 0 . 00 . 5 0 . 01 
192/ 5A 0 . 02 . 0 0 . 05 
192/ 5B 0 . 01 . 0 0 . 02 
192/ 6 (0 . 01 . 5 0 . 04 
192 / 8 0 . 04 . 5 0 . 11 
193/1A 0 . 03 5 0 . 09 
193/ 2 0 . 08 . 0 0 . 20 
195 /1B 0 . 005 0 . 01 
195/1C 0 . 06 . 5 0 . 14 
195 / 4 (0 .05. 5 (0 . 14 
195/ 5A 0 . 00 . 5 0 . 01 
195/ 5B 0 . 06 . 5 0 . 16 
197/ 4 (0 . 01 . 0 0 . 02 
1976 0 . 00 . 5 0 . 01 
1977 () . 07 . 0 0 . 17 
210 / 2 0 . 01 . 0 0 . 02 
210/ 4 0 . 04 . 5 0 . 11 
210/ 5 (0 . 01 . 0 (0 . 02 
210/6A 0 . 08 . 5 0 . 21 
210/ 6B 0 . 02 . 5 0 . 06 
21066C 0 . 00 . 5 0 . 01 

[ No . L -14016/8 / 93 - G . P. ) 
ARDHENDUSEN , Director 


नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 1993 
क , आ . .. 2489 . -- -जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए प्राध्यककमंगलम जीजीएम से एमआरएल पननगडि पाईप लाईन प्रोजेक्ट केमिकल्म पाइप 
लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोना का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हाः केन्द्र सरकार नवाग उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बर्से कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूमिगन 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलबडम 
पोषिक मधुक , नागप्पट्टिणम नाग कायिने मिल्लत जिन्ना तमिलना 6 1 1 001 दर्ज करा सकना है । 


[ भाग II - -स्वर ( ii )] भारत का राजपत्र : नवम्बर 20, 19: ) 3/ कासिक 29, 1:215 
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और ऐमी आपत्ति दर्ज कराने समय किमी भी व्यति को विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यतिगत सप ग अथवा 
विधि व्यवमायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 


अनसूची 


आड्यककमगलम जी जी एस में एम आर एन पन डि पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य / जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हक्टे . 


एकड़ मे 


समिलनार तिरूवार 
मागाई -मवाष्ठ-ई-मिथि 


0 . 40 
0 . 05 
0 . 20 


0 , 12 


0 . 05 
(0 . 01 
0 . 05 


0 . 02 


0 . 10 


(0 . 11 
(0 . 08 
10 . 31 
0 . 32 
0 . 32 
1) . 101 


(0 . 05 


27. कृरू-मनांकुटि 187/ 1 

177/ 2बी 
177/ 1 
177 / 
177/ 7ए 
177/ 7बी 
175/ 8 
159/ ए - 2 
159/ ए -10 
159/ ए -11 
1.18/ 20 
148/ 2बी 
148/ 1 
147/ 1डी 
147/ 1 ई - 1 
144 / 5बी 
145/ 210 
145/ 2बी 
[ 45/ 3 
145/ 6 
107 / उसी 
107 / 3डी 
107/ 5ए 
107/ 5बी 
105/ 20 
101/ 1 
102 / 1 
103/ 3बी 
88/ 1 
871 
87/ 3 
87/ 6 
86/ 2 


0 . Iti . 0 
0 . 02. 0 
0 . 08, 0 
() . 05 . 0 
(0 . 02. 0 
(0 . 00. 5 
10 . 02 . 0 
(0 . 0 [ . ) 
७ . 04 . 0 
(0 . 04 . 5 
0 . 03 . 0 
0 . 12 . 5 
0 . 13. 0 
0 . 13 . ) 
0 . 00 . 5 
0 , 02 . 0 
() . 05 . 0 
0 . 06. 0 
(0 . 06. 5 
0 . 12. 0 
(0 . 00 . 5 
0 . 01 . 1) 
0 . 01. 0 
0 . 06 . 0 
0 . 01 . 5 
0 . 09 . 5 
(0 . 26. 0 
0 . 00 . 5 
0 . 01 . 0 
() . 20 . 5 
0 . 06 . 0 
0 . 04. 5 
७ . 14. 5 


(0 . 12 


() . 15 
0 . 16 
0 . 30 
0 . 01 


() . 02 


(0 . 02 
0 . 15 
0 . 04 
0 . 24 
0 . 64 


() . 01 


0 . 02 
0 . 51 
0 . 15 
( ) . 11 
10 . 36 


2 , 11 , 0 


+ 


[ गं . एल - 1 1016/ 8/93 - जी पी ] 

अप्रैन्दु मन , निवेशक 
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in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
of user therein . 


New Delhi, the 5th November , 1993 
- - S .O . 2489 ,- --Whereas it appears to the Central 
Government that it is nccessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe 
line should be laid by the Gas Authority of India Lid . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipeline, it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedulc 
annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
and Minerals pipe line ( Acquisition of Right of user 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notiſi 
cation , object to the laying of the pipe line under the 
land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd ., Cauvery Project, Nagapattinam , Pin 
611001. 


And every person making such an objectio ; shall 
also state specifically whether he wisbes to be heard in 
person or by legal practitioner. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


Statc 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Tamil Nadu 


Tamil Nadu 


Nagai . 


Tiruvarur 


SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Pananguli Gas Pipe Linc Project 
District 

Taluk Village No , & 

Survey 

Alca 

Reinarks 
Namc 

Nos . 

In In 

Hectarcs Avro Cent 
Nagai. Tiruvarur 

27. Kuruinanangudi 178 / 1 0 . 16 . 0 0) , 40 
Quaid - e -Mjileth 

177/2B 0 .02 . 0 0 . 05 
177 / 4 0 . 08 . 07 0 . 30 
177 /6 0 . 05 . 0 0 , 12 
177/ 74 0 . 02 . 0 0 . 05 
177 / 7B 0 . 00 . 5 0 . 01 
175/ 8 

0 . 02 . 0 0 . 05 
159 / A - 2 0 . 01 . 0 0 . 02 
159/ A - 10 0 . 04 . 0 0 . 10 
159 / A -11 0 .04 . 5 0 , 11 
118 / 2A 0 .03 . 0) 0 . 08 
1482B 0 . 17 , 5 0 . 31 
1448 , 4 

0 . 13 . 0 0 . 32 
147 / 1 ) 0 . 13 . 0 0 . 32 
147 /101 0 . 00 . 5 0 . 01 
144 /48 0 . 02 . 0 0 . 05 
145 /2A 0 . 05 . 0 012 
145 /20 0 . 06 . 0 () . 15 
145 / 3 0 . 06 . 5 0 . 10 
145 /6 () , 12 . 0 0 . 30 
107/ 30 0 . 00 . 5 0 . 01 
107/ 3D 0 . 01 . 0 0 , 02 
107/ 5A 0 . 01 . 0 0 . 02 
107 /5B 0 . 06 . 0 0 . 15 
105 / 20 0 . 01 . 5 0 . 04 
101 / 1 

0 . 09 . 5 0 . 24 
102 / 1 

0 . 26 . 0 0 . 64 
103 / 3B 0 . 00 . 5 0 . 01 
88 / 1 

0 . 01 . 0 0 . 02 
87 / 1 

0 . 30 . 5 0 . 51 
87/ 3 

0 . 06 . 0 0 . 15 
87 / 6 

0 . 04 . 5 0 . 11 
86 /2 0 . 14 . 5 0 . 36 

2 .11.0 
- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[ N ), L - 14016/ 8 / 93- G . P .1 
ARDHENDU SEN , Dirator 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


- , 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


e fareft, 5 FT, 1993 
क . आ . 2490. -- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम 
Tere Tot stafar sta FTTÀ MT TTE 26 TETH 371 . T . 11:9 . TA , 7 . 07. TAUT 1757 1767 Fit FT F 
पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 


N 
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और मह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उपके साथ मंलग्न बिबरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम मानिन पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोफ्ना का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्मा का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 31 दिन के भीतर भमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैम अथारिटी ग्राफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेमिन नीला मेलवडम 
पोक्कि सड़क , नागापटिटणम, नाग कावितमिल्लत जिल्ला तमिलनार- 6 11 001 दर्ज करा सकता है । 

और सी आपसि दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत माप में 
अथवा विधि व्यवमायक के माध्यम में अपना मत करना चाहता है । 

अनुसूची 
आध्यककमगलय जी जो एम ने एम आर एल पनाति पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य जनपद 


तहसील 


ग्राम 


मर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
हेक्टे . 


एकड़ में 


26. इरावांचेरि 


तमिलनाडु तिरवासर 
नागाई-क्वाइ-ई -मिलिथ 


0 . 02 
0 . 05 


0 . 05 


0 . 06 
0 . 06 
0 . 08 
0 . 02 
0 . 16 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 26 
0 . 10 


0 , 16 


149/ 1 
149/ 2ए 
149/ 2बी 
149/ 3 
149/ 1 
149/ 5 
149/ 8 
149/ 11 
149 /12 
149/ 13 
147/ 1 
1472 
147 / 3 
146/ 1 
146/ 2 
146/ 1 
195/ 2 
195/ 3 
195/ 4 
1962 
1971 
197/ 20 
197 / 3 
198/ 2 
198/ 3 
1986 
68/ 1 
68/ 2 


0 . 01 . 0 
0 . 02 . 0 
0 . 02 . 0 
() , 02. 5 
0 . 02 . 5 
0 . 03 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 06 . 5 
(0 . 01 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 10 . 5 
0 . 04 . 0 
0 . 06 , 5 
() . 06 . 5 
0 . 06 . 5 
10 . 03 . 0 
() . 00 . 5 
() . 05 . 6 
0 . 05 . 0 
0 . 13. 5 
(0 . 08 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 07 . 0 
0 . 06 . 5 
0 . 07 . 5 
0 . 13. 0 
0 . 13 . 5 
0 . 04 . 5 


0 . 16 
0 . 16 
0 . 08 
0 . 01 
0 . 16 
0 . 12 
0 . 33 
0 . 21 
0 . 02 
0 . 17 
0 . 16 
0 . 18 
0 . 32 


0 . 33 


10 , 11 


1 . 46. 0 


[ सं . एल - 14016/ 8/ 93 - जी पी ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेणक 
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- 

- - - - - - - - - - - = . = . : - -- - - --- = = = . 
New Delhi, the 5th November, 1993 

and Minerals pipe line ( Acquisition of Right of user 
S .O . 2490 . -- Whercas it appcars to the Central 

in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
Government that it is necessary in the public interest 

of user therein . 
that for the transport of Petroleum Gas from 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe 

Provided that any person interested in the said land 
line should be laid by the Gas Authorily of India Ltd . 

may, within 21 days from the date of this notifi 

cation , object to the laying of the pipe line under the 
And whereas it appears that for the purpose of 

land to the Competent Authority , Gas Authority of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that 

Iudia Ltd ., Cauvery Project, Nagapattinanı, Pila 
right of user in the land described in the schedulc 

011001. 
annexed hereto . 

And every person making such an objection shall 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred also state specifically whether he wishes to be heard in 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum feison or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS 10 MRL, PanangudiGas Pipe Line Project 
State - 
District 
District 

Taluk 
Taluk 
Village No. & Survey 

Area Remark 
Namc Nos. 

In 

Hectares Acre Cent 
- - - - 
Tanzil Nadu Nagai, Tiruvarur 

26 . Iravaucherry 149 / 1 0 .01. 0 0 .02 
Quaid - e -Milleth 

149 / 2A 0 . 02 . 0 0 . 05 
149 /2B 0 . 02 . 0 0 . 05 
149 / 3 0 . 02 . 5 

0 . 06 
14914 0 . 02 . 5 0 . 06 
149 / 5 0 .03 . 0 

0 . 08 
149 /8 0 .01 . 0 0 . 02 
149 / 11 0 . 06 . 5 0 . 16 
149 /12 0 . 01 . 0 0 . 02 
149 / 13 0 . 00 . 5 0 . 01 
14711 0 . 10 . 5 0 . 26 
147/ 2 0 . 04 . 0 0 . 10 
147 / 3 

0 . 06 . 5 0 . 16 
146 / 1 

0 . 06 . 5 0 . 16 
146 / 2 0 . 06 , 5 0 . 16 

0 .03. 0 0 . 08 
195/2 0 . 00 . 5 0 . 01 
195/ 3 

0 . 06 . 5 0 . 16 
193 /4A 0 . 05 . 0 0 . 12 
196 /2 0 - 13 . 5 0 . 33 
197 / 1 0 . 08 . 5 0 . 21 
197/2A 0 .01. 0 0 .02 
197 / 3 

0 . 07 . 0 0 . 17 
198 /2 0 . 06 . 5 0 . 16 
198 / 3 0 . 07 . 5 0 . 18 
198 /6 

0 . 13 . 0 0 . 32 
68 / 1 

0 . 13 . 5 0 33 
68 /2 0 . 04 , 5 0 . 11 
- - - - - 

1 . 46 .0 


146 /4 


R 


- 


- 9 -- 


- 


-- 


- -- - 


- 


-- 


-- 


-- - 


- - 


-- 


-- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


ar 


HT 


G 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . . - - , 


- . 


+ - . - 


- 


- 


- 


. - 


9 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


[No. L - 14016 / 8 /93 - G . P . ] 
ARDHENDU SEN , Director 


77f fact, 5 Fafat , 1993 


# T. T. 2491.- -- af forget of rata u 999 # 20ft elle foto te afle fra # * * fifi àgia 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने के लिए प्राध्यक्कमंगलम जी . जी . एम . मे एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन केमिकल्म प्रोजेक्ट पाहप 
लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा बिछाया आना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उम कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विबरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


[ भाग II ---- 3( ii ) ] 


भारत का गमपन्न : नवम्मर 20, 1993/ कार्तिक 29, 1915 
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. . अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन 
के भोलर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी गंम अथारिटो ग्राफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन 
नीला मे नवलडम पोक मड़ा , नागपटिणम कामिनमिल्लत जिल्ला तमिलनाडु- 611 001 दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी भापति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रुप 
से अथवा विधि व्यवमायक के माध्यम मे अपना मत करना चाहता है । 


अनुसूची 
प्राइयक्कमंगलम जी जी एम से एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
हेक्टे . 


एकड़ में 


तमिलनाडु 
नागाई 


तिरुवारुर 


0 . 48 
0 . 04 
0 . 16 
0 . 09 
0 . 15 
0 . 02 
0 . 35 
0 . 35 
0 . 26 


25. अगरकडवनूर 376/ 2 

310 
375/ 1 
375 / 2 
374 
383/ 
295 
294/ 1 
293/ 1 
415/ 3ए 
415/ 3बी 
255/ 2 
416/ 2 
416/ 3 
416/ 4 
417/ 1 
418/ 6 
418/ 8 
244/ 4ए 
244/ 4बी 
244/ 5 
4 26/ 2 
243/ 12 


0 . 19. 5 
0 . 01 , 5 
0 . 06 . 5 
0 . 03. 5 
0 . 06 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 14. 0 
0 . 14 . 0 
0 . 10 . 5 
0 . 13. 5 
0 . 12. 0 
0 . 10 . 0 
0 . 05 . 5 
0 . 06 . 5 
0 . 04 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 14 . 5 
0 . 11 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 05 . 5 
0 . 16 . 0 
0 . 08 . 0 


0 . 33 
0 . 30 
0 . 25 
0 . 14 


0 . 16 


0 . 10 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 36 
0 . 27 
0 . 08 
0 . 14 
0 . 40 
0 . 20 


1 , 87 . 0 


[ सं . एल .- 14016/ 8/ 93- जी पी ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


2575 GI/ 93 - 11 


- 


- 


- 


- 


- - : 


- - - - 


- - 


। 
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New Delhi , the 5th November , 1993 

in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
S .O . 2491 .-- Whereas it appears to the Central 

of user therein. 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from Provided that any person interested in the said land 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe may , within 21 days from the date of this notifi 
linc should be laid by the Gas Authority of India Ltd . cation , object to the laying of the pipe line poder the 
And whereas it appears that for the purpose of 

land to the Competent Authority , Gas Authority of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire that 

India Ltd., Cauvery Project , Nagapattinam, Pin 
right of user in the land described in the schedule 

611001 . 
annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred And every person making such an objection shall 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleuın also state specifically whether he wishes to be heard in 
and Mincrals pipe line (Acquisition of Right of user person or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS to MRL, PanangudiGas Pipe Line Project 
District 

Tuluk Village No . & 

Survey 

Area R emark , 
Name 

Nos. 

In In 
Hectares Acre Cent 


- - - - - - - - - - 

State 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- - - 


- 


-- 


Tamil Nadu 


Nagai 
Quaid - e -Milleth 


- - - - - - 
Tiruvarur 


0 


25. Agarakadam 
banur 


. 48 
0 . 04 
0 . 16 


376 / 2 
310 
375 / 1 
375 / 2 
374 
383 


0 . 09 


295 


294/ 1 
293/ 1 
415/ 3A 
415/ 3B 
255/ 2 
416/ 2 
416/ 3 
416/ 4 
417/ 11 
418/ 6 
418/ 8 
244 /4A 
244/ 4B 
244 / 5 
426/ 2 
243 /1A 


0 . 19 . 

5 
0 . 01 . 5 
0 . 06 , 5 
0 . 03. 5 
0 . 06 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 14 . 0 
0 . 14 . 0 
0 . 10 . 5 
0 . 13 . 5 
0 . 12 . 0 
0 . 10 . 0 
0 . 05 . 5 
0 . 06 . 5 
0 . 04 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 
0 . 14 . 5 
0 . 11 . 0 
0 . 03 . 0 
0 . 05 . 5 
0 .16 . 0 
0 . 08 . 0 


0 . 15 
0 . 02 
0 . 35 
0 . 35 
0 . 26 
0 . 33 
0 . 30 
0 . 25 
0 . 14 
0 . 16 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 36 
0 . 27 
0 . 08 
0 . 14 
0 . 40 
0 . 20 


NI 


-- - 


- - - - -- 


1 . 87 . 0 
. .. . . ... .. . . .. .. .... . 

[ No . L- 14016/ 8/ 93- G. P .J 

ARDHÆNDU SEN , Director 
नई दिल्ली , 5 नवम्बर, 1993 
का . आ . 2492.-- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए प्राडयक्कमंगलम जी . जी . एस एम पार , एल . पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट केमिकल्स पाइप 
लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


[ भाग II - - खण्ड 3( ii ) ] भारत का राजपन : मवम्बर 20, 1993/ कार्तिक 29 , 1915 
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- - - -- - - - - 
बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भुमिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी भापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोक्कि 
सडक , नागप्पटिटणम् नागे कामितेमिल्लत -जिल्ला तमिलनाडु 611 001 दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है । 


अनुसूची 
मायक्कमंगलम जी जी एस से एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


राज्य जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


हेक्टे . 


एकड़ में 


तमिलनाडु 


तिरूवारूर 


25/ 3. वउपकुनेलि 324/ 1 


0 . 15. 0 


0 . 37 


मागोई-काज- ई-मिलिय 


325 


0 . 17 . 0 


319 


0 . 01 . 0 


0 . 42 
0. 02 
0 . 47 
0 . 01 


316 


0 . 19 . 0 


0 . 00 . 5 
0. 16 . 0 


. 40 


0 . 21 . 5 


271/ 2 
271/ 3 
270/ 2 
269 /1 
269/ 2 
323 / 2 


0 . 01 . 0 


0 . 53 
0 . 02 
0 . 48 
0 . 47 


0 . 19 . 5 


0 . 19. 0 


1 . 29 . 5 


[सं . एल . -- 14016/ 8/ 93 - जी पी ] 

. अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


in the land ) Act 1962 intention to acquire the right 
of user therein . 


New Delhi , the 5th November , 1993 
s. o . 2492. -- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum Gas from 
Adiyakkamangalam GGS to MRL , Panangudi Pipe 
line should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipelinc , it is necessary to acquire that 
right of user in the land described in the schedulo 
annexed hereto . 

Now , therefore, in exercise of thc powers conferred 
by Sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notifi 
cation , object to the laying of the pipe line under the 
land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd ., Cauvery Project, Nagapattinam , Pin 
611001 . 


And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in 
person or by legal practitioner. 
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= 


PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

= 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


= 


SCHEDULE 
Adiyakkamangalam GGS TO MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project 


- - - - 


- - - 


- - - - 


+ - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


State 


District 


Taluk 


Village No. & 
Namo 


Survey 

Nos . 


Area 


Remarks 


- - -- - - - - - - -- - - - - - - - 

In 
Hectares Acre Cent 


-- - -- - -- - - 


- -- - - 


- - - 


- -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- - 


-- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


Tamil Nadu 


Tiruvarur 


Nagai. 
Quaid - c -Milleth 


25 . 3 Vadakkuveli 


0 . 37 
0 . 42 
0 . 02 


0 . 47 


324/ 1 
325 
319 
316 
271 / 2 
271 / 3 
2.70/ 2 
269/ 1 
269 / 2 
323/ 2 


0 . 15 . 0 
0 . 17 . 0 
0 . 01 . 0 
0 . 19 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 16 . 0 
0 . 21 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 19 . 5 
0 . 19 . 0 


0 . 01 
0 . 40 
0 . 53 
0 . 02 
0 . 48 
0 . 47 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


--- 


- 


- - 


- - - -- - - 


- 


- 


- - 


1 . 29 . 5 


-- - - 


-- -- - - - 


-- - - - 


- - 


- - - - - - -- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- --- -- - 


-- 


-- - - 


- -- 


[ No . L - 14016/ 8/ 93- G . P .J 
ARDHENDU SEN , Director 


रेल मंत्रालय 

( रेलव बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 29 अक्टूबर , 1993 
का . प्रा . 2493 : - राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 2 ) और ( 4 ) के अनुसरण में रेल मंत्रालय , रेलवे बोर्ड 
निम्नलिखित रेस कार्यालयों को , जहां कमचारियों ने हिन्दी 
का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर , 1993 
का . प्रा . 2494 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार, य नाईटेड कशियल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के पंचपट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 22- 10- 93 
को प्राप्त हुआ था । 
[ संख्या एल -12012/ 268/ 90- पाई आर बी - 2] 

वी . के. वेणुगोपालन , जैस्क अधिकारी 


GEEEEE 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 22nd October, 1993 


1 . रेलवे भर्ती बोर्ड , अजमेर 
2 . रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल 
3 . रेलवे भर्ती बोर्ड , चंडीगढ़ 
4. रेलवे भर्ती बोई , गोरखपुर 
5 . रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू 

[ सं. हिन्दी - 93 / ग : भा . 1/12/ 6] 

मसीहुज्जमा, सचिव 
रेलवे बोर्ड और पवन अपर सचिव 
MINISTRY OF RALWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi , the 29th October , 1993 
S . O . 2493 ... - In pursuance of Sub- Rule ( 2 ) and ( 4 ) of Rule 
10 of the Official I . anguage ( Use for the Official purposes of 
the Union ) Rules , 1976 , the Ministry of Railways ( Raiiway 
Board ), hereby notify the under mentioned Railway Offices 
where the staff have acquired the working knowledge of 
Hindi : 

1 . Railway Recruitment Board - Ajmer . 
2 . Railway Recruitment Board - Bhopal . 
3 . Railway Recruitment Board - Chandigarh . 
4 . Railway Recruitment Board - -- Gorakhpur. 
5 . Railway Recruitment Board -. - Jammu. 

[ No. Hindi-93| OL.J| 12| 6 ] 
MASIHUZZAMAN , Secy . Railway Board , 

& Ex . Officio Addl. Secy. 


S . O . 2494 . ----Jn pursuarce of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexurs in the Industrial Dispute between 
the employers in relution to the management of United Com . 
mercial Bank and their workmen , which was received by the 
Central Government on 22nd October , 1993 . 

[ No. L- 12012 / 268 / 90-IR. B . II ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 


अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर । ( कैम्प जोधपुर ) 
पीठासीन अधिकारी : - - श्री शंकरलाल जैन, प्रार . एच . जे . 
एस . के . ओ . विवाद संख्या : - -16/ 1991 


यको बैंक स्टाफ एसोसियशन , परवाना भवन , माधोबाग , 
जोधपुर । 

- --प्रार्थी 


-- -- - - 


- 


- -- 


- 


- - - - - 
बनाम 


- 
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नई दिल्ली , 22 अक्तूबर, 1993 
डिवीजन मैनेजर, यूनाईटेड फार्मशियल बैंक, जी - 79, 

का . प्रा . 2495. - - ओद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
शास्त्रीनगर, जोधपुर । 

- --प्रप्रार्थी 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
उपस्थिति : - - 

मरकार , सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
( 1 ) प्रार्थी-पक्ष की ओर से श्री पी . डी . जोशी 

नियोजकों और उनके कर्म कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रतिनिधि 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचपट 

को प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रीय सरकार को 22 - 10- 93 
( 2 ) अप्रार्थी-पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 

को प्राप्त हुआ था । 
अधिनिर्णय 

[ संख्या एल - 120 12/ 184/ 85 - डी - 2 ( ए )] 
दिनांक 16- 1- 1993 

वी . के . वणगोपालन, डेस्क अधिकारी 

New Delhi, the 22nd October , 1993 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रादेश संख्या 

SO. 2495 , — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
एफ 12012/ 268/ 90 आई आर ( बी - 2 ) दिनांक 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
14- 3-1991 द्वारा निम्न विवाद वास्ते निर्णय हेतु निर्देशित 

hereby publishes the Award of tho lodustrial Tribunal, Jaipur 

as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
किया : 

the employers in rolation to the management of Central Bank 
of lodia and their workmen , which was received by the Cen 

tral Government on 22nd October , 1993. 
" Whether the action of he management of United Com 
mercial Bank in refusing 1 / 2 of Scale wages to 

[ No. L-12012 / 184 / 85- D . II . A ] 
Smt . Kaushalya Devi . Part - time Sweeper at their 

V . K. VENUGOPALAN, Desk Officer 
Divisional Office , Jodhpur with effect from the date 
of her. employment is just and legal ? If not, to what 
rclief is the worker concerned entitled ? " 

अनुबन्ध 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
2 . दोनों पक्षों को नोटिस दिये गये जिसकी पालना में 

केस नं मी . आई . टी . 30 / 1986 
प्रार्थी-पक्ष ने अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी-पक्ष 

रैफरस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 
बावजूद तामील अनुपस्थित रहा तथा उसकी ओर से कोई 

क्रमांक एल - 120 12/ 184/ 85 डी II ( ए ) दिनांक 
उपस्थित नहीं हुमा और न ही मांग-पत्र का जवाब प्रस्तुत 

28-7- 86 सचिव, सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी यूनियन , 
किया गया । आज प्रार्थी-पक्ष के प्रतिनिधि ने एक प्रार्थना-पत्र 

भीलवाड़ा । 
प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि प्रार्थी या अपने इस विवाद 
को आगे चलाने की इच्छुक नहीं है अत : इस प्रकरण में 

बनाम 
" नो -डिस्प्युट एवार्ड " पारित कर दिया जावे । प्रार्थी-पक्ष __ 1 . क्षेत्रीय प्रबन्धक , सैन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया , एस. सी . रोड , 
का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रेकार्ड पर लिया गया 

जयपुर । 
एवं प्रार्थी-पक्ष की प्रार्थना अनुसार इस प्रकरण में "कोई 2 . क्षेत्रीय प्रबन्धक , सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया , सिविल 
विवाद नहीं अधिनिर्णय " पारित किया जाना उचित एवं 

लाईन्स कोटा । 

- अप्रार्थीगण 
न्यायसंगत प्रतीत होता है । 

उपस्थित 
अधिनिर्णय 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकरलाल जैन , आर.एच .जे .एस . 
प्रार्थी संघ की ओर से : 

श्री जे . एल . शाह 
3 . अतः प्रार्थी-पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार 

अप्रार्थीबैंक को ओर से : श्री डी . एन . शर्मा 
पर यह अधिनिणित किया जाता है कि प्रार्थी या इस प्रकरण 

दिनांक अवार्ड : 

1 - 1 - 1993 
को आगे चलाना नहीं चाहती एवं पक्षकारों के मध्य कोई 
विवाद शेष नहीं रहा है । अतः इस प्रकरण में “ नो -डिस्पयुट 

प्रवाई 
एवार्ड " पारित किया जाता है । 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्लो ने अपने 

उपरोक्त प्रादेश द्वारा निम्न विवाद इस अभिकरण को वास्ते 
4 . इस अधिनिर्णय को वास्ते सूचना एवं प्रकाशन 

अधिनिर्णय प्रेषित किया है : 
केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जाये । 

" क्या सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र की , जिस 
5 . यह अधिनिर्णय आज दिनांक 16- 1- 1993 को 

• तारीख से श्री जे. पी . प्रासापा ने पदोन्नति लेने से इंकार 
खुले न्यायालय के कैम्प, जोधपुर, में हस्ताक्षर कर मुनाया किया था उस तारीख से सहायक कैशियर श्री एन.एम . 
गया । 

शर्मा को मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति न देने को 
शंकरलाल जैन , न्यायाधीश , केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , 

कार्यवाही न्यायोचित हे ? यदि नहीं तो कर्मकार किस 
जोधपुर 

अनुतोष का हकदार है ? " 


----प्रार्थी 


3560 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 20 , 1993 / KARTIKA 29 , 1915 


[ PART II .- - SEC . 3 (ii ) ] 


2 . केन्द्रीय बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रस्तुत 
किये गये क्लेम में यह अभिवाक किया गया है कि श्रमिक 

श्री नवरतनमल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा की प्रथम 
नियुक्ति विपक्षी बैंक में दिनांक 20- 10- 70 को सब-स्टाफ 
में हुई थी । उसके बाद उसे दिनांक 5- 6 - 78 को असिसटैन्ट 
कैशियर कम गोवाम कोपर के पद पर पदोन्नत किया गया 
था । यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक की ओर से प्रस्तुत 
उत्तरवाद में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक 
नवरतनमल शर्मा की प्रथम पदोन्नति 5 जून , 1978 को 
हुई नब से वह विपक्षी बैंक में कार्यरत है । 


6 . यह निर्विवाद तथ्य है कि असिसटेट कैशियर कम 
गोदाम कीपर के पद से हैड कैशियर के पद पर पदोन्नति 
वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । विपक्षी ने अगस्त , 
1982 में वरिष्ठता सूची प्रदर्श एम - 1 के आधार पर 5 व्यक्तियों 
सर्वश्री एस . एन . शर्मा, जगदीश प्रसाद , रामावतार गुप्ता , 
जे . पी आसोपा व श्री मदनसिंह को पदोन्नत किया था । 
विपक्षी के साक्षी श्री आर . सी . सविता ने यह स्वीकार 
किया है कि श्री जे . पी . पासोपा ने पदोन्नति लेने से इंकार 
किया था और प्रबन्धन को 31- 8- 82 को ही इस बारे में 
जानकारी हो गई थी जबकि इन 5 व्यक्तियों को पवोलति 
के भादेश 31- 8- 82 को जारी हुए । ऐसी स्थिति में प्रबन्धन 
के लिये यह आवश्यक था कि जब श्री जे . पी . पासोपा 
ने हैडकैशियर के पद पर पदोन्नति लेना स्वीकार नहीं किया 
था तब वरिष्ठता सूची के आधार पर श्री पासोपा के स्थान 
पर श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को वरिष्ठ होने के नाते 
कन्सीडर किया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त वरिष्ठता सूची उस 
समय प्रभावशील थो । उस समय 5 पद रिक्त थे , श्री 
पासोपा द्वारा पदोन्नति नहीं लेने से 4 पद ही भरे जा 
सके थे और एक पद जो रिक्त था उसके लिए श्री नवरतनमल 
पदोन्नति का अधिकारी था जिसके नाम पर पदोन्नति हेत 
वरिष्ठता के आधार पर विचार नहीं किया जाना न्यायोचित 
नहीं था । 


3. श्रमिक ने यह अभिकथन किया है कि उसे दिनांक 
5 - 6 - 78 को जब पदोन्नति दी गई तो उसने इसने पद का 
कार्यभार उसी दिन संभाल लिया था जबकि सर्वश्री जे . 
पी . प्रासोपा व मदनसिंह ने दिनांक 19- 6 - 78 को कार्य 
भार संभाला । इस कारण वह इन दोनों से वरिष्ठ है । 
विपक्षी बैंक की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि 
श्री नवरतनमल शर्मा, जे . पी . प्रासोपा व मदनसिंह से 
वरिष्ठ नहीं है क्योंकि उनको भी दिनांक 5 - 6 -78 से ही 
पदोन्नत माना गया था । यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता 
सूची दिनांक 1- 3 - 82 प्रदर्श एम- 1 में प्रार्थी का नाम क्रमांक 
9 पर दर्शाया गया है जबकि श्री जे . पी . पासोपा को क्रमांक 
सं . 7 तथा श्री मदनसिंह को क्रमांक 8 पर वरिष्ठता 
सूची में वर्शाया गया है । प्रार्यों इस वरिष्ठता सूची प्रदर्श 
एम - 1 को चुनौती देने में सक्षम नहीं माना जा सकता 
सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित किये गये निवेश 
के संबंध में ही न्याय निर्णय किया जाना अपेक्षित है । 
मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एफ एल 
पार 1981 ( वाल्यूम - 43 ) पेज 258 फाइव स्टोन टायर 
एंड कम्पनी ऑफ इण्डिया प्रा . ल . बनाम श्रमिक पर भरोसा 
करता हूं । 


4. केन्द्रीय सरकार ने जो विवाद इस अधिकरण को 
न्याय निर्णय हेतु प्रषित किया है , उसके अनुसार वरिष्ठता 
सूची दिनांक 1- 3-82 प्रवर्श एम . 1 के अधीन जिस तारीख 
से श्री जे . पी . पासोपा ने पदोन्नति लेने से इंकार किया था 
उस तारीख से श्रमिक सहायक कैशियर श्री नवरतनमल शर्मा 
को मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति नहीं देने की कार्य 
वाही न्यायोचित है अथवा नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है । 


7 . ऐसा प्रमाणित नहीं है कि प्रबन्धन तथा यूनियन के 
बीच कोई सममौता हुआ हो जिस तथाकथित समझौते के 
आधार पर श्रमिक नवरतनमल शर्मा को पदोन्नति नहीं किया 
जा सका हो क्योंकि इस प्रकार के समझौते की कोई प्रति 
रिकार्ड पर प्रबन्धन की ओर से पेश नहीं की गई है । 

8 . प्रार्थी संघ यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा 
है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धन के 31- 8- 82 
को वरिष्ठता सूची दिनांक 1- 3- 82 प्रदर्श एम - 1 के आधार 
पर 5 रिक्त पदों पर सहायक कैशियर से हैड कैशियर के 
पदों पर सर्वश्री एस . एन . शर्मा, जगदीश प्रसाद, रामावतार 
गुप्ता , जे . पो . आसोपा व मदनसिंह को दिनांक 31- 8 -82 
को पदोन्नत किया गया था किंतु श्री जे . पी . आसोपा के 
पदोन्नति लेने से इंकार किये जाने पर, जिसकी कि जानकारी 
प्रबन्धन को 31- 8 - 92 को ही हो गई थी , किंतु फिर भी 
वरिष्ठता के आधार पर श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को 
श्री जे . पी . आसोपा के स्थान पर मुख्य कैशियर के पद पर 
पदोन्नत नहीं किया गया और न ही उसके नाम पर वरिष्ठता 
के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया जो अनुचित 
अवैध है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबन्ध में न्याय दृष्टान्त 
एस . सी . एल . जे . 1988- 90 पेज 682, डा . मैसर्स ओ . जेड . 
हुसैन बनाम यूनियन आफ इण्डिया पर भरोसा करता हूं । 

9 . तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से 
मैं इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार करता हूं । 

प्रार्थी श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को दिनांक 31 - 8 -82 
से , जब श्री जे . पी . आसोपा ने हैड कैशियर के पद पर 


5. प्रार्थी संघ की ओर से क्लेम के कथनों के समर्थन 
में श्रमिक श्री नवरतनमल का शपथ पत्र पेषा हुआ है जिस 
पर बैंक के प्रतिनिधि ने जिरह को है तथा अप्रार्थी बैंक 
की ओर से श्री आर . सी . सविता का शपथ पत्र पेश हुमा 
है जिस पर प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई । 
मैंने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा विधि 
के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया । 
प्रार्थी ने अपने शपथपत्र द्वारा क्लेम के कथनों 
की पुष्टि की है । 


- - - - - . - . - 


- - 


.. - 


- 


- 
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पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया था , असिसटेंट कैशियर 

2. प्रादेशिक प्रबन्धक , न्यू बैंक ऑफ इण्डिया , सी - 46 
से हैड कैशियर के पद पर पदोन्नति नहीं किये जाने की सरोजनी मार्ग , सी -स्कीम , जयपुर । 
कार्यवाही न्यायोचित नहीं है । श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा 

उपस्थित 
सहायक कैशियर दिनांक 31- 8- 82 वरिष्ठता सूची प्रदर्श 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर . एच . जे . एस . 
एम- 1 के अनुसार वरिष्ठ होने से हैड कैशियर के पद पर 
पदोन्नति पाने का अधिकारी घोषित किया जाता है । श्रमिक 
को दिनांक 31 - 8- 82 से मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति प्रार्थी की ओर से : श्री आर . सी . जैन 
मानते हुए उस पद के समस्त परिलाभ अंदर तीन माह प्रदा अप्रार्थी की ओर से : श्री जगत अरोड़ा 
किये जायेंगे अन्यथा उक्त राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक अवार्ड 

17 - 3- 1993 
दर से लाभ भी देय होगा । 100/ - रूपया खर्चा मुकदमा 

अवार्ड 
भी दिलाया जाता है । 

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उप 
10. प्रवाई की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ रोक्त आदेश के जरिये निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण 
नियमानुसार भेजी जावे । 

को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 
शंकर लाल जैन , न्यायाधीश 

जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है, की धारा 

10( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 
नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 1993 

" क्या न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र की श्री 

एम . सी . गुर्जर की सेवाएं समाप्त करने तथा 
का , प्रा . 2496:- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25- ज के 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

अधीन नई भर्ती करते समय उसके नियोजन पर 
सरकार , न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

विचार न करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

यदि नहीं , तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रका 

का हकदार है ? " 
शित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 22- 10- 93 को 

2. श्री मालचन्द गूजर, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक 
प्राप्त हुआ था । 

संबोधित किया है , ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर 
[ संख्या एल - 120 12/ 2/ 125/ 88-डी - 2 ( ए ) ] 

किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति अप्रार्थी बैंक की शाखा 
वी . के . वेणुगोपालन , डैस्क अधिकारी डवाना में दिनांक 17- 11- 78 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
New Delhi, the 22nd October, 1993 

के पद पर हुई । वह डोडवाना में दिनांक 17-11- 79 से 
S . O . 2496 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

24- 12- 79, 17- 1 - 80 से 6- 2- 80, 3- 4- 80 से 19- 4-80 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government तक लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहा । 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between इसके बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी की सुजानगढ़ शाखा में 
the employers in relation to the management of New Bank 
of India and their workmen , which was received by the 

16- 6- 80 में 7- 7- 80 एवं चूरू में दिनांक 1- 6- 81 से 

21- 9- 81 तक कार्य किया । यह कि प्रार्थी श्रमिक को 
[ No. L -12012 / 2 / 125 83- D. 2. A ] 

अप्रार्थी बैंक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Oficer 

नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु 7 - 4- 81 के आदेश के 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

तहत जयपुर में दिनांक 6- 5- 81 को उपस्थित होने को 
केस नं . सी . आई . टी . 60/ 1988 

लिखा । साक्षात्कार में उर्तीर्ण होने पर प्रार्थी को दिनांक 

12- 4- 81 को नियुक्ति पत्र निर्गमित कर दिया जिसके तहत 
रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का 

उसने 1- 6- 81 को चुरू में कार्यभार संभाल लिया । प्रार्थी 
आदेश क्रमांक एल - 12012/ 2/ 125/ 88 डी II ( ए ) 

को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना कोई सेवा समाप्ति 
दिनांक 22- 8- 88 

का आदेश दिये दिनांक 22- 9- 81 को शाखा प्रबन्धक परू ने 
श्री मालचन्द्र गूजर, उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री साराण प्रार्थी को कार्य करने से मना कर दिया । उसी दिन जब 
राम मार्फत श्री अरुण शर्मा, सी - 75 तिलक नगर, जयपुर । वह घुल शाखा में उपस्थित हुआ तो प्रबन्धक ने उपस्थिति 

- - प्रार्थी 

पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने से मना कर दिया और बिना 

किसी नोटिस के तुरंत प्रभाव से उसकी सेयाएं समाप्त कर 
बनाम 

दी । अप्रार्थी ने न तो कोई प्रारोप पत्र विया न कोई विभा 
1 . महाप्रबन्धक , न्यू बैंक आफ इण्डिया , टालस्टाय मार्ग गीय जांच कराई , प्रार्थी का कार्य पूर्ण रूप से संतोषप्रद 
नई दिल्ली । 

था । तत्पश्चात प्रार्थी ने बैंक को एक प्रतिवेदन भी दिया 


Central Government on 22nd October , 1993 . 
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4. अप्रार्थी ने उपरोवत जवाब के अतिरिक्त कुछ अति 
रिक्त , आपत्तियां भी की है कि प्रार्थी का विवाद करीब 8 
वर्ष पुराना है इस दौरान उसने अन्य जगह पर काम किया 
है । यह कि प्रार्थी ने 240 दिन की मेवा पूरी नहीं की है 
अत : छंटनी में संबंधित कोई प्रावधान लाग ही नहीं होता । 
प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है , 
अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है । । 

5. अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्री 
माल चन्द गजर का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत हुअा है जिसमे 
अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी की ओर 
मे श्री नवल किशोर धूत का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसमे 
प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । तत्पश्चात मैंने पक्ष 
कारों की बहस सुनी । पत्रावली, पन्नावली पर उपलब्ध सामग्री , 
शपथ पत्र एवं विधि के मुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक 
परिशोधन किया । 


जिमका अप्रार्थी बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया । इसलिए 
प्रार्थी ने महायक श्रम अायुक्त ( केन्द्रीय ) जयपुर के समक्ष 
विवाद उठाया जिन्होंने 12- 2- 88 को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय 
को असफलता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और तत्पश्चात् उक्त 
विवाद इस न्यायाधीकरण के समक्ष पेश हुआ है । प्रार्थी 
ने आगे जाहिर किया है कि उसने अप्रार्थी बैंक में चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारी के पद पर कुल 211 दिन ही काम किया । 
किन्तु उसका कथन है कि जब साक्षात्कार उतीर्ण करने के 
पश्चात् उसे नियमित नियुक्ति दी गई थी और उसने अपना 
कार्य भी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया तो बिना कारण 
बताए एवं बिना नोटिस दिये उसकी मेवाएं समाप्त करना 
उचित नहीं है । जबकि प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करने के 
बाद श्री पार , डी . शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद 
पर नियुक्ति दे दी इस प्रकार अप्रार्थी ने धारा 25-एच 
अधिनियम की अवहेलना की है । अप्रार्थी का दायित्व था 
कि बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिका होने पर 
सर्वप्रथम प्रार्थी श्रमिक को नियुक्ति देता जबकि अप्रार्थी 
ने ऐसा नहीं किया और प्रार्थी का नाम कन्सीडर किये बिना 
और उसे सूचना दिये बिना ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति 
कर धारा 25-एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अप्रार्थी ने 
धारा 25 - जी अधिनियम का भी उल्लंघन किया है क्योंकि एक 
ओर तो श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और दूसरी 
ओर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा में रख लिया है तथा 
अप्रार्थी को विभिन्न शाखाओं में अभी तक प्रार्थी से कनिष्ठ 
ध्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे हैं । 
अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसे पुन : सेवा में लिये जाने 
के प्रादेश पारित किये जावें । 

3. अप्रार्थी ने जवाब पेश कर जाहिर किया है कि प्रार्थी 
ने अप्रार्थी संस्थान की डीडवाना शाखा में पूर्ण रूप से 
अस्थाई कर्मचारी के रूप में लीव वेकन्सी की एवज 
समय -समय पर अावश्यकतानुसार कार्य किया था तथा 
प्रार्थी को पूरी जानकारी थी कि उस अवधि की ममाप्ति 
के बाद उसकी सेवाएं स्वत : हो ममाप्त ही जायेंगी । द्विपक्षीय 
समझौते के पैरा 20 . 7 के अनुसार उसकी नियुक्ति पूर्णतः 
अस्थाई थी । यह स्वीकार किया है कि उसे माक्षातकार के 
लिए बुलाया गया जो नियुक्ति पत्र 12- 5- 81 को उसे 
दिया था उसमें पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उसकी 
नियुक्ति तीन माह के लिए पूर्णतः अस्थाई है । इन तीन 
माह की ममाप्ति के माथ ही प्रार्थी की सेवाएं स्वतः 
ही समाप्त हो जायेंगी तथा उसे किसी प्रकार का स्थायित्व 
एवं वरीयता प्राप्त नहीं होगी । इसी कारण प्रार्थी 
को किसी प्रकार का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी न 
ही कोई औचित्य था । प्रार्थी की सेवा समाप्ति सेवा अनुबन्ध 
के अनुसार की गई है इसलिए यह छंटनी की परिभाषा 
में नहीं आती है । रैफरस नॉन एप्लीकेशन आफ माइंड है । 
अप्रार्थी ने धारा 25-एच या 25- जी का उल्लंघन नहीं किया 
है और प्रार्थी की सेवा मुक्ति उचित एवं वैध है इसलिए 
उसका क्लम खारिज किया जाये । 


6 . प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के 
समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का प्राश्रय लिया : 
1. डब्ल्यू एल . सी० ( राज ) 1992 ( 1 ), 464 , 

ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स बनाम दी प्रिमाइटिंग 
आफीसर, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य । 
2. II एल०एल०एन० ( एम . सी० ) 1983 पेज 951 
जय भगवान बनाम अम्बाला सैन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक 
लि . व अन्य । 


7. प्रार्थी के विधान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के 
समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया : 
1. 1959 II एल० एल०जे० पेज 26 , शालीमार 
वर्क्स लि० बनाम उनके कर्मचारी 


2 . 1980 लैब०आई०मी० पंच 1004, ( एस . मी . ) 
गुजरात स्टील ट्यूम्म लि० बनाम गुजरात स्टील ट्यूम्स 
मजदूर सभा व अन्य । 


3 . 1990 एफ०एल०आर० ( 60 ) पेज 672 ( माननीय 
अलाहाबाद हाई कोर्ट ) मैनेजर , स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर , 
कानपुर बनाम पीठासीन अधिकारी , केन्द्रीय औद्योगिक 
न्यायाधिकरण कानपुर व अन्य । 


4 . 1992 एमआई प्रार० ( एस०सी० ) पेज 789 , 
दिल्ली डेवेलपमेंट हॉर्टीकल्चर एम्पलाईज यूनियन बनाम 
दिल्ली प्रशासन , दिल्ली व अन्य । । 


5 . 1990 एम०एल०पार० ( 5 ) 695 (पंजाब व 

हरियाणा हाई कोर्ट ) राज बहादुर केयर ऑफ डॉ० केवल 
दाम शर्मा, अमृतसर बनाम जनरल मैनेजर , फूड स्पेशिय 
लिटीज लि० मोगा जिला फरीदकोट व अन्य । 


- - . 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 
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6 . 1991 एल . एल . एन . ( 38 ) पेज 247, ( मान के रूप में तीन माह के लिए ही नियुक्त किया गया था अतः 

नीय केरला उच्च न्यायालय ) इण्डियन एयरलाईन्स उसकी मेवाएं उम निश्चित अवधि के पश्चात् स्वतः ही 
बनाम सबास्टियन । 

समाप्त हो गई । इस कारण श्रमिक की सेवा समाप्ति अधि 

नियम की धारा 2 ( 00 ) ( बीबी ) के अनुसार छंटनी की 
7. [ एल एल . जे . 1991, पेज 547 ( मद्रास उच्च 

परिभाषा में नहीं आती है । प्रबन्धन के योग्य प्रतिनधि का 
न्यायालय ) पी . मनीकम बनाम स्टेट बैंक ऑफ एक तर्क यह भी था कि अन्य श्रमिकगग श्री आर . डी . शर्मा 
इण्डिया व अन्य । 

व परमेश्वर लाल प्रभावत की नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया 

द्वारा स्थाई कर्मचारी के रूप में प्रोबेशन पर की गई थी इसलिए 
8. प्रवन्धन के योग्य प्रतिनिधि प्रो . जगत अरोड़ा ने 

प्रार्थी श्रमिक का मामला उनसे बिल्कुल भिन्न हो जाता है । 
प्रबल दलील दी कि श्रमिक श्री मालचन्द गजर ने 240 श्री गूजर की नियुक्ति स्थाई कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया में 
दिवस की सेवा पूरी नहीं की है । इस कारण औद्योगिक 

समय लगने के कारण अस्थाई अवधि के लिए की गई थी । 
विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबो 
धित किया जायेगा , की धारा 25- जी व 25-एच के प्राव 

11. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने 
धानों की पालना करना अपेक्षित नहीं था । मैं विद्वान प्रति के पश्चात यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक ने न्यू 
निधि की इस दलीन से सहमान नहीं हूं क्योंकि अधिनियम बैंक आफ इंडिया में पहले भी कार्य किया था । उसे 
की धारा 25- एफ के प्रावधान अधिनियम की धारा 25- जी विपनी बैंक की डीडवाना शाखा में 17-11-79 को नियुक्त 
व एच के प्रावधानों से अलग व भिन्न हैं । दोनों प्रावधानों किया गया और उसने इस शाखा में 17-11- 79 से 
को एक साथ नहीं पढ़ा जा मकना । अधिनियम की धारा 30- 11- 79, 1- 12- 79 से 24- 12- 79, 17 - 1- 80 से 
25- जी य 35- एच निम्न इकार है : 

6 - 2 -80, 3- 4- 80 से 17- 4 - 80 व 19 - 4- 80 तक 75 

दिवस कार्य किया तया सुजानगढ़ शाखा में 16- 6 - 80 से 
Section 256 

7- 7 - 80 तक कार्य किया । इस संबंध में शाखा प्रबन्धक 
" Procedure of retrenchment : Where any workman in an 

द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यू - 1 व डब्ल्यू - 2 
industrial establishment , who is citizen of India is to be अभिलेग्य पर उपलब्ध हैं । यह सही है कि प्रार्थी श्रमिक ने 
retrenchment and he belongs to a particular category of work 

240 दिवस कार्य नहीं किया है इस कारण यह मामला 
men in that establishment, in the absence of any agreement 
between the cmployer and the workmen in this behalf, the 

अधिनियम को धारा 25- एफ के अन्तर्गत नहीं पाता है । 
cniployer shall ordinarily ictreach the workman who was the 
last person to be cmployed in that category , unless for reasons 

12. यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रादेशिक 
to he recorded the employer retrenches any other workman ." 

प्रबन्धक जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 7553 दिनांक 
Section 25H 

7 - 4- 81, प्रदर्श हुब्ल्यू- 3 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्रम 

के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया तथा 
" Re-employment of retrenched workmen - Where any work 
men are retrenched and the employer proposes to taken into 

साक्षात्कार के पश्चात उस पद के लिए उसका चयन कर लिया 
his employ any person , he shall , in such manner as may be गया तथा इस प्राशय का नियुक्ति आदेश प्रदर्श ब्ल्यू - 4 
prescribed , give an opportunity to the retrenched workmen 

दिनांक 12- 5 - 81 को जारी किया जिसकी अनुपालना में 
who are citizens of India to offer themselves for rc -cmploy 
ment and such retrenched workman who offer themselyes श्रमिक श्री गुजर ने विपक्षी बैंक की चुर शाखा में दिनांक 
for re-employment shall have preference over sther persons." 1 - 6- 81 को कार्यभार , ग्रहण कर लिया और चतुर्थ श्रेणी 

कर्मचारी के पद पर उसने 1 - 6 - 81 मे 21 - 9- 81 तक कार्य 
9 . जैमा कि ऊपर स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 

किया । उसके बाद दिनांक 22- 9 - 81 से उसे कार्य पर नहीं 
25- जी में यह प्रावधान है कि जो सबसे बाद में आया 

लिया और उसे मेवा मुक्त कर दिया गया । इस अवधि में 
है वह सबमे पहले जायेगा और इस मंशोधन को हर प्रकार 

प्रार्थी श्रमिक का कार्य संतोषजनक रहा है । यह प्रदर्श डब्ल्यू - 5 
की छंटनी के मामलों में लागू किया जायेगा । धारा 25-1च 

मे प्रमाणित होता है जो कि विपक्षी बैंक की चुरु शाखा 
में यह प्रावधान है कि जहां किमी श्रमिक की छंटनी की 

के प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र है । 
गई है और तत्पश्चात किमी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर 
लिया हो और सेवा मुक्त किये हुए श्रमिक को नई नियुक्ति 

13. प्रबन्धक के साथी श्री एन . के , धुर्त ने अपनी 
के लिये मौका नहीं दिया हो और उसका नाम नियुक्ति प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि श्रमिक माल चन्द 
हेत विचारार्थ नहीं रखा हो तो धारा 25-Jच के प्रावधानों गुजर का नाम नियोजन कार्यालय से प्राया था । इस प्रकार 
की अवहेलना हो जाती है । 

श्रमिक मालचन्द गुजर की नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया 

के अनुसार ही नियोजन कार्यालय से नाम मंगवाने के पश्चात 
1 ), प्रबन्धक ने योग्य प्रतिनिधि ने यह भी प्रबल दलील तथा साक्षात्कार के बाद नियमित वेतनमान में च. श्रे . 
दी कि कार्मकार मालचंद गुजर को पूर्णतः अस्थाई कर्मचारी कर्मचारी के पद पर दिनांक 12- 5- 81 को तीन माह के 
2575 GI / 93 -- 12 
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लिए की गई थी किन्तु तीन माह की अवधि समाप्त होने 
के बाद भी इस श्रमिक ने विपक्षी बैंक में कार्य किया है । 
विपक्षी के साक्षी श्री धूर्त ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे 
याद नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने स्थाई 
पद रिक्त थे । उसका कथन है कि चयन प्रक्रिया 5 . 81 
शुरू हुई एवं 6 . 82 में समाप्त हुई एवं 8 / 82 में स्थाई 
च . श्रे . कर्मचारियों की नियुक्तियां हो गई । यहां यह 
भी उल्लेखनीय है कि परमेश्वर लाल प्रजापत को दिनांक 
16- 10- 81 के आदेश से एवं रामदेव शर्मा को 2- 8 - 82 
के आदेश से चतर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थाई पद पर 6 
माह को परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया जबकि 
इन वो श्रमिकों की नियुक्ति से पूर्व ही स्थाई पद रिक्त 
रहने हुए भी प्रार्थी श्रमिक को सेवाएं दिनांक 22- 9 - 81 
से समाप्त कर दी । इस सेवा मुक्ति के बारे में कोई लिखित 
आदेश नहीं दिया गया । श्रमिक श्री मालचंद गुजर की 
साक्ष्य से प्रमाणित है कि परमेश्वर लाल तया आर . डी . 
शर्मा उससे उससे कनिष्ठ हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रार्थी श्रमिक 
के बाद हुई है । यह भी उल्लेखनीय है कि परमेश्वर लाल 
को साक्षात्कार के लिए 6 मई 1981 को बुलाया गया था 
उसी रोज प्रार्थी श्रमिक मालचंद गुजर को भी साक्षात्कार 
के लिए बलाया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप 
प्रार्थी श्रमिक को 12- 5- 81 को नियुक्त करने के आदेश 
हुए जबकि परमेश्वर लाल प्रजापत के नियुक्ति आदेश 
16-10- 81 को पारित किये गये हैं । प्रबन्धन के साक्षी 
श्री एन . के . धूर्त ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया 
है कि तीन माह समाप्त होने के बाद श्रमिक मालचन्द 
गुजर को हटाने के आदेश नहीं निकाले होंगे फिर कहा कि 
21- 9- 81 को हटाने के आदेश रीजनल ऑफोस से जारी 
नहीं हुए । यह साक्षी में भी बताने में असमर्थ है कि जब 
21- 9- 81 तक नियमित चतर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं नियुक्त 
हुए तो श्रमिक मालचंद गुजर को क्यों हटाया गया जबकि 
उसकी नियुक्ति नियमित च . श्रे . कर्मचारियों को नियुक्ति 
में समय लगने के कारण तब तक के लिए की गई थी 
जब तक नियमित घ . श्रे . कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं 
हो जाती । 
____ 14. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का मूल्यांकन 
करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रमिक 
मालचंद गुजर की नियुक्ति स्थाई च , श्रेणी कर्मचारी 
पद के विरुद्ध चयन प्रक्रिया द्वारा की गई थी , उसका नाम 
नियोजन कार्यालय से मंगवाया गया था और उसके बाद 
उसका साक्षात्कार लेकर उसमें सफल होने के बाद ही 
घ . श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में 
उसे नियुक्त किया गया था । यद्यपि उसके नियुक्ति प्रादेश 
में तीन माह की अवधि दर्ज है किन्तु उसने तीन माह की 
अवधि के पश्चात भी इस पद पर कार्य किया और बाद 
में उसे बिना कोई आदेश जारी किये सेवा मुक्त कर दिया 
गया । तब कोई वरिष्ठता सूचि नहीं बनाई गई । जबकि 
उस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थाई पद रिक्त थे 
और प्रार्थी श्रमिक को हटाने के बाद दो अन्य व्यक्ति श्री 


रामदेव शर्मा व श्री परमेश्वर प्रजापत को नियुक्त किया गया 
जो प्रार्थी श्रमिक मे कनिष्ठ हैं जबकि प्रार्थी श्रमिक को 
इस विषय में न तो कोई सूचना दी गई, न ही इस पद के 
लिए उसका नाम कन्सीडर किया गया तथा न ही उसे इम पद 
पर नियुक्त करने का कोई मौका दिया व अनुचित तरीके 
से उसको सेवा मक्त कर छंटनी कर दी । इस प्रकार धारा 
25- एच के प्रावधानों की अवहेलना प्रमाणित हुई है । अधि 
नियम की धारा 25- जी की पालना नहीं हुई है कि जो सबसे 
बाद में पाया है वह सबसे पहले जायेगा । 

15. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट 
है कि प्रार्थी श्रमिक की छंटनी करने से पहले विपक्षी ने 
कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की । अत : अधिनियम की 
धारा 25- जी की अवहेलना भी विपक्षी द्वारा किया जाना 
सावित है । 

16. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार 
किये जाने योग्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) 
( बीबी ) के प्रावधान इस मामले में प्राकर्षित होते हैं क्योंकि 
यह संशोधन वर्ष 1984 का है जो भूतलक्षी न होकर भवि 
प्यलक्षी है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त 

आर . एल . आर . 1987 (II ) प्रिंसीपल , मेयो कॉलेज , 
अजमेर बनाम जज , लेबर कोर्ट जयपुर व अन्य पेज 421 
डी . बी . सिविल रिट पिटीशन नं . 522/ 87 निर्णय दिनांक 
21- 8- 87 पर भरोसा करता हूं । 

17. यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा 
सी . आई . टी . केस नं . 44/ 87 जहां श्रमिक गोपाल शर्मा 
ने मान 79 दिवस ही विपक्षी संस्थान में कार्य किया था , 

और इस श्रमिक को हटा दिया गया था , इस मामले में 
न्यायाधिकरण ने 19- 3- 91 के अधिनिर्णय द्वारा 
अधिनियम की धारा 25- जी व एष की अवहेलना 
मानते हुए श्रमिक की सेवा मुक्ति को एंटनी की परिभाषा 
में मानते हुए सेवा मुक्ति प्रादेश को अपास्त कर दिया गया । 
इस प्रवाई से व्यथित होकर विपक्षी ओरिएंटल बैंक ऑफ 
कामर्स ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका 
सं . एम . बी . सि . रिट पि . 4732/ 91 दायर की जिसका 
निर्णय 20- 9- 91 को करते हुए माननीय राजस्थान उच्च 
न्यायालय द्वारा इस न्यायाधिकरण के अवार्ड को यथावत 
रखा गया । उपरोक्त न्याय दृष्टान्त वैस्टर्न लॉ केसेज ( राज 
स्थान ) 1992 वाल्यूम - 1 पेज 464, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स 
बनाम पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण व 
अन्य के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत मामले के तथ्यों और 
परिस्थितियों पर पूर्णत : लागू होते जिस पर मैं भरोसा करता 
हूं । प्रबन्धन के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार 
किये जाने योग्य नहीं है कि इस मामले में राजस्थान औद्या 
गिक विवाद नियम 1958 के नियम 76 पर विचार नहीं 
किया गया हो । माननीय न्यायाधिपति ने अधिनियम की 
धारा 2 ( 00) ( बीबी ) , 25- एफ , 25- जी , 25-एच व 
राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम 1958 के नियम 77 
व 78 की पूरी विवेचना करते हुए उसे छंटनी का मामला 


- - - - - - 
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माना है । विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो न्याय दृष्टान्त 

20. प्रवाई की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ 
इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं वहीं न्याय दृष्टान्त नियमानुसार भेजी जावे । 
उन्होंने रिट याचिका की बहस के दौरान प्रस्तुत किये थे 
जिन पर पूर्णतः विवेचना कर माननीय न्यायाधिपति ने अधि 
नियम की धारा 25- जी व एच की अवहेलना मानते हुए 

शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 
इम न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट की पुष्टि की है । 
अतः मेरी बिनम्र राय में यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थी 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर, 1993 
श्रमिक मालचन्द की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25- जी 
व एच की अवहेलना होने से अनुचित एवं अवैध है जिसे 

का . प्रा . 2497- - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
अपास्त किया जाता है । 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

सरकार ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, खेतड़ी कापर काम्पलेक्स 
18. जहां तक अनुलोष का प्रश्न है, प्रार्थी श्रमिक ने के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
यह मामला काफी विलम्ब से उठाया है । अमफल वार्ता बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रतिवेदन प्रदर्श उब्ल्यू - 6 से यह प्रकट होता है कि श्रमिक औद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
ने यह विवाद 19- 11- 87 के पन्न द्वारा उठाया है जबकि 

जो केन्द्रीय सरकार को 22 - 10 - 93 को प्राप्त हुआ था । 
उसकी सेवा मुक्ति 22- 9- 81 को ही कर दी गई थी । 
इस प्रकार करीब 6 वर्ष के विलम्ब के बाद यह विवाद 

[संख्या एल - 43012/ 20 / 87- डी . III ( बी ) ] 
उठाया गया है अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों 

बी . एम . डेविड , डेस्क अधिकारी 
में मैं समझता हूं कि प्रार्थी को पिछला पूरा बकाया वेतन 
दिलाने की बजाय 22- 9 -81 से प्रवाई के दिनांक तक अर्थात् 

New Delhi, the 22nd October , 1993 
1 7- 3- 93 तक आधा बकाया वेतन दिलाने से ही न्याय 

S .O . 2497. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
हित की पूर्ति हो जायेगी । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947), the Central Government 
में न्याय दृष्टान्त II एल . एल . एन . ( एस . सी . ) 1983 

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal , Jaipur 
पेज 951, जय भगवान बनाम अम्बाला सैन्द्रल कोग्रापरेटिव 

as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 

the employers in relation to the management of Kathadi Cop 
बैंक लि . व अन्य पर भरोसा करता हूं । 

per Complex and their workmen , which was received by the 

Central Government on 22nd October, 1993 . 
19. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से 
इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 

[ No. L- 43012 / 20 / 87- D . I ( B)] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
" न्यू बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्तंत्र की श्री एम . सी . 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
गुर्जर की सेवाएं समाप्त करने तथा औद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धारा 25- एच / ज के अधीन 

केस नं . सी . आई . टी . 5/ 88 
नई भर्ती करते समय उसके नियोजन पर विचार 
न करने की कार्यवाई अनुचित एवं अवैद्य है 

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रादेश 
जिसे अपास्त किया जाता है । श्रमिक श्री माल 

क्रमांक एल - 43012/ 20/ 87 - डी . - 3 ( वी ) दिनांक 
चन्द गुर्जर को उसके पद पर नियोजित घोषित 

4 - 12 - 1987 
किया जाता है तथा उसकी सेवा की निरन्तरता 

श्री ईश्वर पुत्र मोहन गांव वानी डोगर बाबड़ी , 
कायम रखते हुए उसे दिनांक 22- 9- 81 से 

पो . तहसील बाई , खेतड़ी, जिला झुमन द्वारा 
दिनांक 17- 3- 93 तक उसके पद का प्राधा वेतन 

श्री बी . एम . बागड़ा, जयपुर । 
दिलाया जाता है । प्रार्थी अवार्ड की तारीख से 

- प्रार्थी 
पूरे वेतन का हकदार होगा । 100/ - रुपये खर्चा 

बनाम 
मुकदमा भी दिलाया जाता है । यदि नियोजक 
द्वारा उक्त राशि तीन माह अंदर अदा नहीं की गई 

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर , खेतड़ी कापर काम्पलेक्स , 
तो 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी 

मु . पो . खेतड़ी नगर , जिला मुंझनू । 
देना होगा । " 

- - अप्रार्थी 


- 
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गया । प्रार्थी कहता है कि उसकी सेवा मुक्ति अनुचित एवम् 
उपस्थित 

अवैद्य है क्योंकि उसे मिथ्या आरोपों के आधार पर 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, पार . एच . जे . एस . माइन्स मैनेजर ने 20- 11-92 को निलंबित किया था 
प्रार्थी की ओर से : 

श्री बी . एम , बागड़ा 

जिस संबंध में मिथ्या मुकदमा जो दायर किया 
अप्रार्थी की ओर से : 

श्री मनोज शर्मा 

गया , वह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट खेतड़ी थाना 
दिनांक अवार्ड : 

में 17- 8- 81 व 17-8 - 82 को दर्ज कराई 
गई थी जिन दोनों ही मुकदमों के निर्णय में प्रार्थी को 

न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था । आरोप पत्र का 
प्रवाई 

जवाब भी प्रार्थी के आरोपों को अस्वीकार करते हुए दे 

दिया था और प्रार्थना की कि जब न्यायालय ने प्रार्थी को 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने 

उपरोक्त प्रारोपों के लिए बरी कर दिया है तो उसके लिए 
उपरोक्त प्रादेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को 

विभागीय जांच की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है . 
वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 

और उमे जो निलंबित कर रखा है के मारे वेतन व अन्य 
जिसे तत्पश्चात अधिनियम मंशोधित किया है की धारा 

लाभ श्रमिक को दे दिये जाने पर नियोजक ने उसकी 
10 1 ( 1 ) ( 4 ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 

प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और जांच कार्यवाही 

प्रारंभ कर दी । प्रार्थी कहता है उसे जांच में प्रयुक्त दस्ता 
" क्या खेतड़ी कापर काम्पलेक्स , खेतड़ीनगर के प्रबन्धतंत्र 
की श्री ईश्वर, खनक को 13 - 11 - 1965 में सेवा से 

वेजों की नकले नहीं दी गई, ना ही विभागोय न्यासों से 
बरखास्त करने श्री कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो 

जिरह करने का उमे अवसर दिया गया साथ ही उसने अपने 
उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

बचाव हेतु प्रतिनिधित्व करने हेतु एडवोकेट की स्वीकृति 

मांगी जो उगे नहीं दी गई , इस प्रकार जांच नैसर्गिक न्याय 
2. श्रमिक ईश्वर , जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संबोधित किया मिद्धान्तों के विपरीत होने से केपर एवं प्रोपर नहीं है और 
है, ने दिनांक 25 - 6 - 88 को स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी को महज परेशान करने की नियत से ही यह उन के पर 
जाहिर किया कि प्रार्थी ने दिनांक 9 - 10 - 73 से 15-9 -76 लेबर प्रेक्टिम अपनाते हुए उसे सेवा से पृथक किया गया है । 
तक मैसर्स हिन्दुस्तान कापर कोलिहान कोपर माईन्स प्रार्थी कहता है कि जांच अधिकारी ने उसे आरोप मुक्त 
खेतड़ीनगर के यहां माईनर के पद पर मेहनत व ईमानदारी भी कर दिया था लेकिन दुबारा जांच कार्यवाही किया जाना 
से काम किया जिसके कारण उसे अप्रार्थी नियोजक ने माईनर उचित नहीं है और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत 
पद वेतन श्रृंखला 235 - 6 - 325 - 7 - 353 में काम करने के है । प्रार्थी को डिसमिस करने से पहले उसे कारण बताओ 
लिए चयन किया जिसका नियुक्ति आदेश 21 - 6 - 77 को दिया नोटिस भी नहीं दिया गया तया अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत 
गया और प्रार्थी श्रमिक ने 22- 6 - 77 को अप्रार्थी नियोजक करने का मौका भी नहीं दिया गया , विभागीय जांच भी 
के यहां डयूटी ज्वायन की तभी से वह मेहनत व ईमानदारी हिन्दी में न की जाकर अंग्रेजी में की गई है तथा जांच 
से काम करता पा रहा है । प्रागे जाहिर किया कि दिनांक कार्यवाही से प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोप 
13- 1 1 ~ 85 के आदेश द्वारा सीनियर डिप्टी मैनेजर ने भी प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते हैं अतः उसे डिसमिस 
पार्टी को डिसमिस कर दिया जिसके संबंधित प्रादेश किया जाना न्यायोचित नहीं है । आगे जाहिर किया कि 
उसे 18- 11 - 85 को प्राप्त हुए और प्रार्थी से सेवा मुक्ति की दिनांक में ही वह बेकार बैठा है और उसे 
19 - 11- 85 को ही नियोजक को सांय प्रतिवेदन काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थना 
एवं मचायान आदि के बचायों की सभी मांगों थी उसे की कि नियोजन प्रार्थी के प्रादेश दिनांक 13- 11- 85 को 
नहीं दी गई और उसे विभागीय जांच की कोई जानकारी निरस्त किया जाकर प्रार्थी को नौकरी में बहाल किया जाये 
भी नहीं है । प्रार्थी श्रमिक ने उक्त आदेश के विरुद्ध स्थाई व उसे समस्त लाभ एवं हर्जा खां समेत नोकरी में लिया 
आदेश के तहत अपील भी की लेकिन उसकी कोई सुनवाई जावे । 
नहीं हुई और अपील दाखिल होने की सूचना उसे 4-2-86 
को दी गई तब उसने समझौता अधिकारी के यहां विवाद 

3. डिप्टी मैनेजर ( पर्सनल ) खेतड़ी कापर काम्लेक्स , 
प्रस्तुत किया । वहां जाता विफल हुई तो केन्द्र सरकार द्वारा जिसे तत्पश्चात् अप्रार्थी संबोधित किया है, ने क्लेम का 
यह निर्देश इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रस्तुत किया प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक वर्ष 
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1973 से 1976 तक कम्पनी का वर्कमन नही था बल्कि की एवं प्रार्थी अभिन का जवाब लेते हुए उनके विरुद्ध 
कम्पनी से अनुबंधित ठेकेदार के नियोजन में था । विपक्षी धरेल जाच सम्पन्न कगई और प्रार्थी श्रमिक को दुराचरण 
कम्पनी में उसकी नियुक्ति बतौर माईनर 23 जून 1977 का दोषी मानते हुए दिनांक 13 - 11 - 85 को उमे सेवा से 
को प्रथम बार हुई । प्रार्थी के विरुद्ध दुराचरण के गंभीर पृथक कर दिया । 
आरोप थे । ये आरोप कंपनी के माल की चोरी एवं संस्थान 
में अनुशासन के विरुद्ध कार्य करना था जिसके लिए उसे 

5. यह उल्लेखनीय है कि मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी 
20 - 11 - 82 को चार्ज शीट दी गई थी और इस चार्ज गीट 

श्री गोपाल लाल गुप्ता ने दिनांक 18- 9- 90 के आदेश द्वारा 
पर घरेलू जांच की गई जिसमें प्रार्थी श्रमिक ने भी हिस्मा 

यह निर्णित किया कि घरेलू जांच निष्पक्ष एवं उचित नहीं 
लिया था । जांच कार्यवाही की नकल देने का प्रावधान नहीं 

थी और नियोजक को प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध कदाचरण के 

ग्रारोप को सिद्ध करने का अवसर दिया । प्रबन्धन को ओर में दो 
था फिर भी जांच कार्यवाही की नकल लेने का उसे अवमर 
दिया गया , समस्त रिकार्ड के अवलोकन हेतु उसे लिखित में 

साक्षी सर्वथी मतादीन शर्मा व बी . एम . विजयवर्गीय के शपथ 
बताया गया था ताकि अपील करने में उसे सहायता मिले । 

पत्र माक्ष्य में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रार्थी श्रमिक के विद्धान 
प्रार्थी को अपील पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के विचार करने 

प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है और प्रार्थी श्रमिक ईश्वर 
के बाद ही खारिज किया गया था जिसकी सूचना उसे दे दी 

न विपक्षी साक्ष्य के खण्डन में स्वयं का तथा एक अन्य साक्षी 

ओम सिह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनसे अप्रार्थी 
गई थी । प्रकरण सं . 409/ 83 4 276/ 83 में प्रार्थी को 
बाइज्जत रिहा नहीं किया गया बल्कि मंदेह के कारण का 

नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है । 
लाभ देते हुए उसे रिहा किया गया क्योंकि दुर्भाग्य से प्राप 

दोनों पक्षों की ओर से प्रालेखाय सबूत भी प्रस्तुत किपे गये है 
राधिक प्रकरणों में सीधी साक्ष्य मातादीन बारीक की होनी 

जिनका विवेचन साभ्य का मुल्यांकन करते समय यथास्थान किया 
थी जो प्राप्त न हो सकी और घरेलू जांच में इस साक्ष्य को 

जायेगा । तत्पश्चात पक्षकारान के प्रतिनिधियों की बहम सनी 
प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने जिरह भी की थी , अतः 

और पत्रावली, धरेल जांच पत्रावली तथा विधि के मुमंचत 
जांच फेयर एवं प्रोपर थी और प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुरूप 

प्रावधाना बा ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया । 
थी । संस्थान में ऐसा कोई नियम या प्रक्रिया नहीं है जिसके 

, अप्रार्थी कम्पनी की ओर से अपनी दलीलों के समर्थन 
अनुसार सेवा मुक्ति करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस 

में न्याय दष्टान्त 1978 ( iii ) एम . सी सी . , 504, 
एवं जवाब का पक्ष देने का कोई कारण हो । प्रार्थी द्वारा 

आई . टी सी . लि . मोन्य र बिहार बनाम प्रमाइडिंग आफिसर 
किया गया दुराचरण इतना गंभीर है कि डिसमिसल के 

लेबर कोर्ट , पटना व 1972 ( VI) एस . सी . सी . 618, 
अतिरिक्त कोई और दण्ट दिया जाना संस्थान के नियमो के 

यनियन प्रॉफ इडिया बनाम सरदार बहादुर का आश्रय लिया । 
विरुद्ध होगा । प्रार्थी की सेवा मुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा तथा 
स्थाई आदेशों के अनुसार ही की गई है । अन: प्रार्थी किमी 7. अब में विधि की स्थिति का दृष्टिगत रखते हुए 
राहत का अधिकारी नहीं है । 

तथा साध्य का मुल्यांकन करते हुए यह अभिनिनिक करूंगा 

कि क्या नियोजक पक्ष प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये 
4. प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी नियोजक मैमसं हिन्दुस्तान कॉपर दुराचरण के आरोपों को प्रमाणित करने में सफल रहा है 
लि . कोलिहान कॉपर माईन्म खेतड़ी नगर के अधीन माईनर अथवा नहीं । 
के पद पर कार्यरत था । अप्रार्थी कम्पनी की विद्युत मोटरें 
गायब होने के संबंध में पुलिस थाना नेतड़ी में दिनांक 

8. यह उल्लेखनीय है कि विद्युत मोटरों की चोरी के 
17 - 8 - 87 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम - 1 तथा दिनांक 

संबंध में अप्रार्थी नियोजक द्वारा पुलिस थाना नेतड़ी में प्रथम 
17 - 8- 82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम - 2 दर्ज सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम - 1 व एम - 2 दर्ज कराई गई थी , इसमें 
कराई गई थी । पुलिस के अनुसंधान के दौरान कथित नुगई प्रार्थी श्रमिक को अभियुक्त नामजद नहीं किया गया था और 
गई विद्युत मोटरें बरामद होना बनाकर अप्रार्थी कम्पनी को बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना नेतड़ी ने अभियुक्त के 
सूचित किया था कि उक्त मोटरें प्रार्थी श्रमिक के मकान की विरुद्ध विद्वान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष 
तलाशी लेने पर बरामद हुई हैं । इस संबंध में अप्रार्थी प्रदर्श एम -- 1 एफ . प्राई . पार , की तक तोश के आधार पर 
कम्पनी ने प्रार्थी श्रमिक ईश्वर को दुराचरण का दोषी मानले अपराध अन्तर्गत धारा 319 भा . द . स . में प्रस्तुत किया 
हुए चोरी का आक्षेप लगाते हुए चार्जशीट प्रदर्श एम - 8 जागे जिसमें प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 1 - 1 - 85 को विद्वान 
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मजिस्ट्रेट द्वारा संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया । 
दूमरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम - 2 की तफतीश के आधार 
पर एक अन्य चालान प्रार्थी श्रमिक के विरुद्य विद्वान मुंसिफ 
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें 
प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 8 - 5-- 85 को अपराध अन्तर्गत 
धारा 457, 380 भा . द . स . के आधार पर उन्मोचित 
किया गया । 

9 . यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये 
गये दुराचरण के आरोपों की जांच अप्रार्थी कम्पनी के प्रमाणित 
स्थाई प्रादेश के क्लॉज 39 ( 2 ) ( iii ) व 39( 1 ) 2 ( v ) के 
अन्तर्गत चोरी व अनुशासनहीनता ( एक्ट सबसिव ऑफ 
जिसीपलिन ) के अधीन जांच अधिकारी श्री पार . ए . सुगन्ध 
सहायक प्रबन्धक ( लॉ ) को नियुक्त किया गया जिन्होंने 
घरेलू जांच करके दिनांक 25 - 1 - 85 को यह निर्णीत किया 
कि प्रार्थी अमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप चार्जशीट 
दिनांक 20 - 11 - 82 प्रमाणित नहीं हुए हैं जिस पर प्रबन्धक 
के सीनियर मैनेजर ( कामिक ) श्री एस . एन . सिंघल में दिनांक 
31 --1 - 85 को यह जांच पुनः खोलने के 
आदेश दिये और साक्षी माता दीन सहायक निरीक्षक पुलिस 
के बयान लेने के निर्देश दिये जिस पर जांच कार्यवाही पुनः 
खोली जाकर श्री मातादीन को परीक्षित किया गया और 
उसके बयानों के आधार पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये 
गय प्रारोपों को प्रमाणित मानते हुए प्रार्थी श्रमिक को दूरा 
चरण का दोषी मानते हुए सेवा से पृथक करने के प्रावेश 
दिनांक 13--11 - 85 को पारित किये गये हैं । 

10. नियोजक के साक्षी श्री बी . एन . विजयवर्गीय ने 
यह कथन किया है कि दिनांक 15 - 10 - 81 को अप्रार्थी 
कम्पनी की विद्युत मोटर चोरी होने के संबंध में उसे पुलिस 
थाना खेतड़ी में एफ . आई . मार , प्रदर्श एम - 1 दर्ज कराई थी 
तत्पश्चात् अगले साल 15 अगस्त 1982 को विद्युत मोटर 
चोरी हुई इस संबंध में भी उसने एफ . आई . आर . पुलिस 
थाना खेतड़ी में 17 - 8 - 82 को दर्ज कराई जो प्रदर्श 
एम - 2 है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रथम सूचना 
रिपोर्ट प्रदर्श एम - 1 में जिस मोटर की चोरी का हवाला है 
उसका विवरण प्रदर्श एम - 4 है तथा दुसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 
में जिस विधुत मोटर चोरी का उल्लेख किया गया है 
उसका विवरण प्रदर्श एम - 5 से एम - 9 पर अंकित है एवं 
घरेलू जांच में प्रदर्श एम - 2, ए - 2, व 3 है । इस साक्षी ने 
कथन किया है कि दिनांक 23 - 9 - 82 को पुलिस से सूचना 
प्राप्त हुई थी जिस पर उसने पुलिस स्टेशन खेतड़ी जाकर चैक 
किया था तथा मोटरों को देखा था । उसमें हिन्दुस्तान कॉपर 
की वो मोटरें भी थी जो चोरी हुई थीं । इस साक्षी के कथन 
का मूल्यांकन करने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं 
कि इस साक्षी ने प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों 
के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कथन नहीं किया है । 
इसने केवल यह कथन किया है कि उसके द्वारा दर्ज कराई 
गयी एफ . आई . आर . प्रदर्श एम - 1 व 2 के प्राधार पर पुलिस 
की सूचना आने पर उसने पुलिस थाना खेतड़ी में जाकर 


देखा तो उनमें हिन्दुस्तान कॉपर लि . की वे मोटरें भी थी 
मओ चोरी हुई थी । यह उल्लेखनीय है कि यह साक्षी बरा 
मदगी के समय मौजूदा नहीं था और न ही उसने यह 
कथन किया है कि उसके सामने पुलिस ने प्रार्थी श्रमिक के घर 
से चोरी की मोटर बरामद की हो । इस बरामदगी के संबंध 
में अप्रार्थी नियोजक के एक मान्न साक्षी श्री मातादीन शर्मा 
ए . एस . आई . थाना खेतड़ी का बयान सुसंगत है जिसने कथन 
किया है कि उसने सुचना के अनुसार ईश्वर से नी निवासी डोगर 
बावड़ी के घर पर दिनांक 18 - 8 -- 82 को छापा मारा था 
और उस समय ईश्वर के घर के चौक के एक कोने में 
लकड़ियों के ढेर के नीचे दो बिजली की मोटर बरामद की 
थी इनमें से एक मोटर पर 321 - 5 46 कवर पर खुदा हुमा 
था और दूसरी पर 262 कवर पर ग्लदा हुआ था । इस 
साक्षी ने यह भी बयान किया है कि बरामदगी के समय 
ईश्वर सनी और दो अन्य मोतबिर तथा सकिल आफीसर 
श्री रतन सिंह मौजद थे । यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी 
नियोजक ने इन दोनों मोतबिरों तथा मसकिल आफीसर रतन 
सिह को परोक्षित नहीं कराया है और एक मात्र साक्षी 
मातादीन शर्मा के कथनों का अवलम्ब लिया है । इस साक्षी 
ने अपने प्रति परीक्षण में यह माना है कि वह बरामदगी 
करने गया तब उसके साथ 4 मिपाही भी थे जबकि इन 
चारों सिपाहियों को भी शहादत में परोक्षित नहीं किया 
गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस बरामदगी के आधार 
पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध दो फौजदारी मुकदमें संस्थित 
किये गये थे उसमें चोरी के प्रकरण में इस साक्षी को परीक्षित 
तक नहीं किया गया था जिसमें प्रार्थी श्रमिक को दोषमुक्त 
किया गया था । यह एक महत्वपूर्ण साक्षी है जिसका बयान 
घरेलू जांच में भी कराया गया है और इस घरेलू जांच को 
फेयर व प्रोपर नहीं मानने पर दुराचरण के प्रारोप सिद्ध 
करने के लिए इस साक्षी को इस न्यायाधिकरण के समक्ष 
परीक्षित किया गया । यहां यह उल्लेख करना भी अनावश्यक 
नहीं होगा कि नियोजक पक्ष जिस बरामदगी को साक्ष्य पर 
भरोसा करता है उस संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श 
एम - 9 को न तो घरेलू जांच के समय इस साक्षी से प्रमाणित 
कराया गया और न ही इस फर्द प्रदर्ण एम - 9 को इस साक्षी 
द्वारा इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रदर्शित कराकर प्रमाणित 
किया गया है । विधि की स्थिति से स्थिर रहे कि जांच में केवल 
वे ही प्रलेख पढ़े जा सकते हैं जो शहादत में प्रदर्शित कराये 
गये हों किन्तु हस्तगत मामले में प्रदर्श एम - 9 एक महत्वपूर्ण 
दस्तावेज था जिसे तो मातादीन शर्मा द्वारा प्रदर्शित नहीं 
कराया गया है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में डब्ल्यू . 
एल . एम . ( यू. सी . ) 1981, 457 अमृत लाल बनाम स्टेट 
ऑफ राजस्थान ( राज . उच्च न्यायालय ) पर भरोसा करता 
हूं । इस महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श एम - 9 को मातादीन शर्मा 
के बयान से प्रदर्शित नहीं कराना अप्रार्थो के लिए घातक सिद्ध 
हुया है और यह एक ऐसी कमजोरी है जिसके लिए प्रार्थी 
श्रमिक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । इस बरामदगी 
को साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये 
दुराचरण के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं और यह भी प्रमाणित 


- - - - - 
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नहीं हो सका है कि प्रार्थी श्रमिक के घर से दो विद्युत मोटरें 

12. तथ्यों और विधि के उपरोक्त ममस्त कारणों मे इस 
बरामद की गई हों । 

निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 

" खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स , खेतड़ीनगर के प्रबन्धन द्वारा 
11. आपराधिक प्रकरण में भी दोनों बरामदगी मोतबिर 

श्रमिक श्री ईश्वर, माईनर की सेवाएं दिनांक 13- 11 -85 
ओम सिंह एवं दुर्गासिंह पेश हुए थे जिन्होंने बरामदगी का 

में समाप्त किया जाना उचित एवं वैध नहीं है । उसे 
समर्थन नहीं किया था और इन दोनों साक्षीगण को पक्षद्रोही 

उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है एवं 
घोषित किया गया था और बरामदगी प्रमाणित नहीं होने पर 

उसके पद का ममस्न वेतन एवं अन्य सभी लाभ मन 
प्रार्थी श्रमिक को विद्वान मुसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी 

सेवा की निरन्तरता के दिलाए जाते हैं । प्रार्थी श्रमिक 
द्वारा दिनांक 4 - 1 - 85 को दोषमुक्त किया गया तथा दूसरे 

ईश्वर ने नियोजक से अन्तरिम राहत की जो राशि प्राप्त 
आपराधिक प्रकरण में अपराध धारा 457, 380 भा . द . सं . 

की है वह राशि उसे देय राशि में से समायोजित कर 
से उन्मोदित किया । विधि की स्थिति सुस्थिर है कि आप 

शेष राशि का भुगतान नियोजक अंदर तीन माह प्रदा 
राधिक प्रकरणों में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता 

नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना 
है तथा सिविल प्रकरणों में प्रोपोन्डरन्स ऑफ प्रोबे विलिटोज़ 

पडेगा । " 
ऑफ एवीडेन्म( Preponderous of Probabilities of Evidence ) 
के प्राधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन कर प्रकरण को निस्तारित 

13. उक्त प्राशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो 
किया जाता है और घरेलू जांच में साक्ष्य अधिनियम के 

केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये । 
स्ट्रिक प्रोपोजल लागू नहीं होते किन्तु यह अवश्य ध्यान रखना 

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी 
पड़ता है कि जांच नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुकूल की गई 
हो । जैसा कि मैं ऊपर उल्लिग्नित कर चुका हूं कि मातादीन 

नई दिल्ली , 22 अक्तूबर, 1993 
के कथनों के अनुसार कथित बरामदगी के समय दो मोतबिर 

का . प्रा . 2498 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
ओम सिंह व दुर्गा सिंह मौजूद थे तथा सर्किल प्राफीसर रतन सिंह ( 1947 का 14 ) की धाग 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय मरयार भैसम 
भी मौजूद थे और 4 पुलिस सिपाही भी मौजूद थे किन्तु 

बाया मार्वल्प सप्लायम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
इनमें से किसी को भी नियोजक पक्ष ने परोक्षित नहीं कराया 

काममारों के बीच , अनुबन्ध में निविष्टः औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
है तथा हमत्वपूर्ण दस्तावेज़ एम - 9 कर्द बरामदगी को साक्षी 

सरकार को 22-10- 93 को प्राप्त हुआ था । 
मातादीन से भी प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं किया है । 

[ ममया एल -290 12/ 37 / 88 डी - II ( बी ) ] 
नियोजक की इस दुर्बलता का लाभ प्रार्थी श्रमिक को पहुंचता 

घी एम रेविड, रैस्क अधिकारी 
है क्योंकि उसने मोतबिर ओम सिंह को परीक्षित करवाया है 
जिसने इस बरामदगी का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया 

New Delhi, the 22nd October , 1993 
है और प्रार्थी श्रमिक ने भी यह अस्वीकार किया है कि S. 0 . 2498. -.In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
उसके प्राधिपत्य से चोरी की मोटरें बरामद हुई हो । 
horoby publishes the Award of the Central Government In 
प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य नियोजक को साक्ष्य 

dustrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the 

Industrial Dispute between the employers in relation to the 
के मुकाबले में ज्यादा विश्वसनीय एवं मजबूत है जिस पर management of M / s. Babu Marbles Suppliers and their work 

men, which was received by the Central Government on 22nd 
भरोसा पिया जाता है । अप्रार्थी नियोजक यह प्रमाणित करने October , 1993. 
में असफल रहे हैं कि कर्द प्रदर्श एम - 9 द्वारा प्रार्थी श्रमिक के 

[ No . L -29012 / 37 / 88- D. III( B) ] 
मकान से कथित दोनों चोरी की मोटर बरामद की गई हो । 

B . M . DAVID , Desk Officer 
यहां यह भी उल्लिखित करना अनावश्यक नहीं होगा कि 

केन्द्रीय औद्योगिक स्थायाधिकरण, जयपुर 
प्रदर्श एम - 2 के आधार पर पुलिस थाना खेतड़ी ने दो चालान केम , नं . मी . पाई . टी . 12 / 89 
विद्वान मंमिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत रैफरन्म : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रदेश क्रमांक 
किये थे उसमें भी प्रार्थी श्रमिक को आपराधिक धारा 380 , 

एल 290 12 / 37 / 83 - 5 / 3 बी दिन ( फ 3 - 1- 1989 
411 भा . द . सं . में उन्मोचित कर दिया किन्तु अन्य तीन 

श्री किशन दान पुत्र श्री शिवदानगी घाटनागांव पोस्ट मम्हार 
नहमील खेदार गिला सिरोही 

प्रार्थी 
अभियुक्तगण सर्वश्री टाकूडा , ताराचंद व झावर को आरोप 
मनाये गये हैं । प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध न तो चोरी का आरोप 

मंसर्स बाबा मायल्स सप्लायर्स , 84 / 227 ए, प्रर्फम को कोठी 
सिद्ध हुआ है और ना ही अनुशासनहीनता का कोई कृत्य 

मानपुर 

विपक्षी 
प्रमाणित हुआ है । अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तत न्याय 
दृष्टान्त हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न 

उपस्थित 
होने के कारण उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाते । मैं अपने इस 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , धार , एच . जे . एस . 
निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त आर . एल . प्रार . 1991 

प्रोर्थी की और में : 

श्री जयन्ती लाल शाह 
( 2 ) पेज 469 बाबूलाल मंगवाल स्टेर ऑफ राजस्थान व विपक्षी की और में : 

कोई हाजिर नह। ( एकपक्षीय ) 
अन्य पर भरोसा करता हूं । 

दिनांक प्रावार्ड : 

4 अगस्त 1993 
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अबाई 

उपस्थित प्राया और न ही कोई शहादत पंण की गई अतः दिनांक 

5 - 11- 92 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के प्रादेश पारित किये गये । 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेण 
द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ने पधिनिर्णय औद्योगिक 

5. प्रार्थी की एक पक्षीय साक्षत्र में श्री किशन दान ने स्वयं को 
विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 ( 1 ) (घ ) के अन्मर्गा प्रेपिन पर शिन कराया है जिसके पापय पत्र पर विज्ञान प्रतिनिधि विपक्षी ने 
किया है : 

प्रतिजग भी किया है । अपर शय पत्र में पाया श्रवा ने प्रमाणित 

किया है कि उपकी नियुक्ति अप्रार्थो मस्थान में दिनाक 2 - 7- 86 को को 
" Wheline the action of the management of M s, Baba गई शी और चौकीदार के पर नेतु 400 काये माहवार पर की गई 
Marbles Suppliers . Kanpuy in te :ininating the scr 

थी । उसने श्री अरूण कुमार गुप्ता व श्री तेग बहादुर के मौखिक 
vices of Shri Kishan Dan, Chowkidal we.f . 
28th December , 1987 is justified ? If not , what relief आवेणों को अनुपालना में दिनाक 14- 10 - 97 को मीग नलेटी की खान पर 
is the concerned workman entitled to ?" 

नोकीमारी का कार्य शुरू किया जहां उसे माये 200 मकर अर्थात 

600 माष्टयार वेतन दिया जाना था । किन्तु दिनांक 23-12-87 
2. प्रार्थी श्री किशन दान ने अपना स्टेटमेंट प्रॉफ कलेन दिना , 

को श्री तेज बहादुर जी ने मौखिक प्रादेश द्वारा उसे मेवामुक्त कर दिया 
10- 4- 89 को प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति 

जबकि उस समय मणि जलेटी स्नान चल रही थी और प्रार्थो को 
सरसन मारबल्म गमपरा में चौकीदार के पद पर दिनांक 2 - 7- 86 को 

मेगा गे हटाने के बाद यह नये लोकोदार को नियुक्त किया गया । प्रार्थी 
हुई थी सब से लगातार चल विपक्षी गस्थान में कार्य करता रहा तथा 

श्रमिक ने अपनी एक पक्षी र मात्र में पा प्रमाणित किया है कि उसने 
उसफा कार्य मंसोपप्रद था एवं उसे 100 रुपए प्रतिमाम वेतन मिलता 

दिनांक 2- 7- 86 में दिनांक 28-12 87 तक लगातार विपक्षी संम्मान में 
था । प्रायी कहना है कि चंकि वह वरिष्टतम मौकीदार था [ वं उसका 

कार्य किया है अनि एक कार वर्ग में 240 दिवन से अधिक सेवा 
कार्य परछा था अतः श्री अरुण कुमार गुप्ता व श्री सेज बहावर जो म 

पूरी कर ली थी किन्तु गेडाम दिन से पूर्व उसे न तो कोई नोटिम अथवा 
ममय बावा मारबल्म में कार्य कर रहे थे ने मास अक्तूबर 1987 में 

नोटिम पे और ना ही छंटनी मुमायजा दिया गया तथा उसको मेवा मुमित 
मौखिक आदेश दिये कि ननके एन खान बाबा मागापर्म के नाम में मेन 

के बाद नये व्यक्ति की नियुक्ति भी की इस प्रकार धाग 25- एफ एवं एल 
सलेटी पर है यहा जाकर वह चौकीदार का कार्य करे जिगपर उमफा 

अधिनियम पो प्रावधानों की अवहेलना प्रमाणित है । आने 
वेतन भी 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया और प्रार्थी ने वहां 

प्रति परीक्षण में प्रार्थी ने प्रमाणिन किया है कि सरमन मारमल्ल तथा 
14- 10- 87 को ड्यूटी जाईन कर ली । दिर्नाक 28- 12- 87 को भौखिक 

यात्रा मारबल्स अलग अलग नहीं है यह भी कहा है कि बाबा मारवल्म 
आदेण द्वारा उसे मेवामुक्त कर दिया गया उसके बाद भी वह विपक्षी 

मे चौकीदारी के अनावः उपने गुपरवामन का भी कार्य किया है तथा 
को खान पर न यूटी देता रहा फितु उसे इयटी पर नहीं लिया और उमके 

अरुण कुमार गुना ही सरमन मारबल्म के मालिक भी थे । इस प्रकार 
स्थान पर, नये चौकीदार को नियुक्त कर लिया गया । प्रार्थी काहता है कि 

प्रार्थी को माक्ष्य के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई माक्ष्य प्रस्तुत नहीं की 
उसने केन्द्रीय लेबर कमिश्नर अजमेर के यहां विवाद उाया किल्लु ममीना 

गई है अतः प्रार्थी को मात्र पर भरोसा नहीं किये जाने का कोई उचित 
नहीं हो सका ( 1 ) अतः केन्द्रीय सरकार ने यह मामला न्याय निर्णय हेतु इम 

वारण नही है । विपक्षी ने जबाब में केवल यही कहा है कि सरबन 
न्यायालय को प्रेषित किया ।प्रार्थी कहता है कि उसने विपक्षी संस्थान के 

मा बल्स छ बाबा मार्बल्स दोनों अलग -अलग संस्थान है एक नही जबकि 
यहां 2 - 7 - 86 मे 29- 12- 88 मक लगातार कार्य किया है, अर्थात् एक 

प्रार्थी को साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दोनों ही संस्थान के मालिक 
कलैक्ण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक की मेव, पूरी कर ली थी विन्त 

श्री अम्मण कुमार गुप्ता है । इस प्रकार प्रार्थी ने विपक्षी गंस्थान में एक 
एसे सेवा मुक्ति से पूर्व ना तो कोई नोटिस ना ही नोटिस के एवज में 

कालेण्डर वर्ष में 2.10 दिवस मे अधिक कार्य करना प्रमाणित किया है 
एक माह का वेतन और छंटनी भावजा भी नहीं दिया गया इस प्रकार 

और उसे सेवा मुक्ति से पूर्व कोई नोटिस , नोटिम पे अथवा छटनी का 
धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है । प्रार्थी 

मनाया नहीं दिया गया जो धारा 25 एफ के प्रावधानों की अवहेलना है । 
से जुनियर श्रमिक अभी भी खान पर कार्य कर रहे हैं तथा नये चौकीदार 

प्रस : प्रार्थी श्रमिक को गेया मुक्ति अनुचित एवं प्रबंध होने में प्रपाम्न 
की भी गियक्ति की गई है, प्रतः धारा 25 एच प्रधिनियम के प्रावधानों 

की जानी है और घर निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया 
को भी प्रावहेलना की गई है । अतः मोर्चा का निवेदन है कि उसकी 
सेवाम क्ति को प्रवेध य अनुचित घोपिन किया जाए तथा प्रार्थी को पूरे 
येतन मेवाओं व सुविधाओं सहिन सेवा में महाल किया जाये । 

ममर्म बाबा मारबमा सप्लायर्म , कानपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिक 

श्री किशन दान की दिनांक 28- 12- 87 मे सेवा मुदित किया जाना उचित 
3 . अप्रार्थी नियोजक ने दिनांक 31- 1- 90 को कनेम का जवाब 

एवं वैध नहीं है । उसे उमके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है 
पेश कर यह आपत्ति उठाई है कि वह मुकदमा में . बाबा मारबल्म सप्लायर्स 

एवं उसका पिछला समस्त वेतन व अन्य सभी लाभ एवं सेवा की निरन्तरता 
कानपुर के विरुद्ध है अत : यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 

के दिनाये जाते हैं । निगोरक को पाया है कि समस्त बकाया राशि 
के अन्तर्गत भयपुर के औद्योगिक न्यायाधिकरण में नहीं चल सकना । गर्णावगुण 

प्रार्थी को अंदर तीन माह पवा करे अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर में 
कर अपार्टी का कथन है कि बाबा मारबल्म गप्लायरम भरमन मारबल की 

व्याज भी देना पड़ेगा 100 पे खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है । " 
ईकाई नही है और सरमन मारयल्स मापरा व प्रार्थी के मध्य कोई 

6 उक्न प्रागय का अवाई पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार 
एकता नहीं है । प्रागे जाहिर किया कि बाबा मारबल्ग मप्लायर्म के 

को प्रकाशनार्थ नियमानुमार भेजा जाये । 
प्रबन्धक ने श्री किशनदान को 14- 10 - 87 में साफ स्मिक कार्य हेतु 
टेम्परेरी चौकीदार के पद पर रहा था । किन्तु उसका कार्य मंतोषजनक 

शंकर लाल जैन , पीलानीन अधिकारी 
नहीं होने से उसकी सेव। 28- 12- 87 को समाप्त कर दी गई । किशनदान 
ने लगातार तीन माह भी कार्य नहीं किया है । यह भी कन्न, फिः प्रार्थी 
कभी भी 28-12 -87 के बाद इयूटी पर नही आया और प्रार्थी ने केवल 

नई दिल्ली, 25 अपम्बर, 1993 
14-10- 87 मे 28- 12-87 तक हो कार्य किया है, अत: वह किमी 
राहत मा अधिकारी नहीं है । 

का , या . 2499 -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

का 11 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार रिटी कन्ट्रोलर 
1. यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में विपक्ष की ओर से महादन प्राफ म्टोर्म, नार्दर्न रेलवे जोधपुर के प्रबन्धनंघ के मंयम नियोजकों और 
पेश होने के लिए पन्नावनी नियस पी किन्तु न तो उनकी ओर से कोई उनके कर्मकारों के बीष , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
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भाग II - ~ ary 3 ( ii )] 

भारत का रामपक्ष : मवम्बर 20, 1993/ कातिक 29, 1803 
- - -- - - --- - , - -- - - - - -- -- - - 

- - - - - - - - - - - -- - - - - 
औघोगिक प्रधिकरण जयपर के पंचपट को प्रकाशित करती है , ओद्योगिक कर्मचारी बन गया था । यह भी जाहिर किया कि कर्मचारी को 
मो केन्द्रीय मरकार को 22- 10- 93 को प्राप्त हुआ था । 

मम बावन डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, नोर्दन रेलगे, जोधपर ने पन्न ऋ सिटी सी 
[ सं . एल- 41012 | 43 / 46- 2ी - 2 ( बो ) ( पीटी ) ] 

ओ एम/ मेय मी मं . 2210 ई - सी की एम / भी एल/दिनांक 29- 1 - 85 

दिया कि कर्मचारी ने 1- 8- 78 में पूर्व काम नहीं किया प्रतः जमकी 
बी . एम . डेविस , जैस्क अधिकारी 

सेवा समाप्त करना आवश्यक है । प्रार्थी श्रमिक का कहना है कि उसके 
New Delhi , the 25th October , 1993 

बिलाफ कोई अमुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई । न ही कोई भारोप 
S . O : 2499. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

पत्र दिया गया और विभागीय जोर नही की गई । उपे अाता पक्ष प्रस्तुत 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government करने का मौका भी नहीं दिया गया । अतः उमनी मेगा मुक्ति अनुचित एवं 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 

अवैध है । प्रार्थी मध का बथन है कि अमिका का सेवा छानी की परिभाषा 
the employors in relation to the management of Dy. Controller 

में प्राती है किंतु उसे छंटनी से पूर्व कोई मीटिम अगवा नोटिस पे एवं 
of Stores, Northern Rly ., Jodhpur and their workmen, which 
was received by the Central Government on 22nd October , 

छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया न ही गाई अरिष्ठमा सूची बनाई 
1993 . 

गई । इस प्रकार धाग 25- 5फ व जी प्रावधानों की प्रबलना हुई है । 
[ No. L-41012 / 43 / 86- D .II ( B)( Pt.)] 

कर्मवारी ने महायक श्रम प्रायक्स ( केन्द्रीय ) , अजमेर के समक्ष औद्योगिक 
B. M . DAVID, Desk Officer 

विवाद उठाया जो वार्मा अमफल रही प्रतः उक्त विधाव इस न्यायाधिकरण 

में अधिनिर्णयार्थ राज्य मरकार द्वारा भेजा गया । प्रतः मलेम पेश कर प्रार्थी 
केन्द्रीय औद्योगिक , न्यायाधिकरण, जयपुर 

मंघ का निवेदन है कि श्रमिक सेया में पुनः बहाल होने का अधिकारी है 
केम नं . मी पाई . टी . 74 / 1987 

तथा जुमे टर्मीनेशन अवधि का पूरा वेतन एवं भने वेतनमान 196 - 232 

एवं दिनांक 1- 1- 86 मे हमके समकः संशोधित वेतनमान का पुग 
रैफरेंम : भारत सरकार , श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का मादेश क्रमांक 

वेतन पाने का अधिकारी है , जो उसे दिलाया जाये । 
एल - 4101 2 143 186 - 31 - 2 श्री दिनांक 2- 9- 1987 

_ 2 डिष्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, उत्तर रेलवे, जोधपुर , जिसे तत्पएचात 
श्रीचनः भूषण सिंह पुत्र श्री मियागम सिंह निवासी [ पुरानी अप्राश्री नियोजक संशोधित किया है, ने क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर 
लोको कालोनी , जोधपुर मार्फत भग्न सिह महामंत्री रेलवे कंज्यूप्रल किया कि प्रार्थी ने पर्मी व बनावटी माली प्रलेख के आधार पर अपनी 
लेबर यूनियन (* . . मं . 33169 ) डागा म्कल के पास , बोमानेर । नियुक्ति रिष्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोस, जोधपुर के कार्यालय में प्राकस्मिक 

- प्रार्थी 

अस्थाई श्रमिक के पर पर दैनिक वेतन 7 रु . प्रतिदिन पर प्राप्त की 

पी । प्रार्थी ने अपने नये पिटीशन में लिखित तथ्यों को पुष्टि में कोई 
बमाम 

शपथ पन्न देश नही किया है और न हो अपने कथन को सत्यापित किया 
डिप्टी झन्ट्रोलर अाफ स्टोर्म , नोर्दन रेलवे , जोधपुर है जो नियम विरुद्ध है । नियोजक ने प्रस्तुस्थिति इस प्रकार बताई है 

-- अप्रार्थी 

कि प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति रेल विभाग में प्राकस्मिक श्रमिकों की श्रेणी 

में अस्थाई रूप से निपिवस प्रवधि अर्थात दम रोम के लिए दिनाक 23- 9- 82 
उगस्थित 

को की गई, इसके बाद उसकी नियुक्ति दिनाक 31- 3-83 को दैनिक 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकरलाल अन, पार . एच. जे. एम . घेतन रु . 7 , 80 प्रति दिन पर 90 गेज के लिए की गई जो 

1- 3-83 से 22- 6- 83 तक थी । उपरोक्त नियुक्ति बाबत पन में 
प्रार्थी की ओर से : श्री अरविंद सिंह 

स्पष्ट कर दिया गया था कि जिम कार्य पर उसे लगाया जा रहा है उसकी 
प्रप्रार्थी की ओर से : श्री बी . एस . माथुर 

ममाप्ति पर उसकी सेवाएं स्वमः हो समाप्त हो आयेंगी । चूंकि अस्थाई 
विनाफ प्रवाई 24 फरवरी, 1993 

कार्य समाप्त होने में समय लगने वाला था प्रतः प्रार्थी की सेवाएं अबधि 
प्रवाई 

को समय -समय पर प्रशासनिक प्रादेशानुमार बनाया जाता रहा । रेलवे 

प्रशासन के नियमानुसार प्राथी के 120 दिन के कार्यकाल को पूरा कर 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश 

लेने पर उमफा पद अस्थाई मानकर उसे दिनाक 3- 6- 83 से वेतनमान 
द्वारा निम्न विवाव इस न्यायाधिकरण को वास्ते प्रधिनिर्णय औद्योगिक 

क . 196-- 232 में रखा गया । किन्तु चयन ममिति बाग उसका 
विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10( 1) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित 

चयन नहीं हुआ था मन : उमे केजुअल लेयर हो रखा , अम्याई स्टेटस 
किया है । 

नहीं दिया । आगे जाहिर किया कि रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार रेलवे 
“ Whether the terimination of Shri C . B. Singh Casual 

मुख्यालय उत्तरी रेलवे, देहनी के पन्न दिनांक 3- 1- 81 धारा केजुअल लेबर 
Khalasi w .e . f. 4 -1 -85 by ihe management of Rail क . नई मर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था केवल उन्हे हो आकस्मिक लेबर 
way Administration is legally in order and justified ? 
If not, to what relief and from what date , the 

राया जा सकता था जो दिनाक 1- 8- 78 मे पहले रेल मेगा 
workmen is entitled to ? " 

में प्राकम्भिक श्रमिक का कार्य कर बके हो । प्रार्थी ने रेल प्रशासन को 

प्रोखा देने हेतु अपना केन्यप्रल नबर का फर्सी कार्ड बनवा लिया तथा 
2. महामन्त्री , रेलवे कैज्युअल लेबर युनियन , भिमे तत्पश्चात प्राथी 

उसमें अपनी नियमिक 1 - 8 - 78 में पूर्व की अंकित कर दी तथा इसमें वर्शाया 
मंग संबोधित किया है , में अपना स्टेटमेंट माफ क्लेम पेश कर जाहिर 

गया कि श्रमिक ने इन्सपेक्टर ( वर्म ) ( एन . ई . ) रेलदे, समस्तीपुर में 
किया कि कर्मचारी श्री पन्द्र भूषण मिह को दिनांक 4- 4- 83 को डिस्ट्रिपट 

कार्य किया है । म फर्जी कार्य के प्राधार पर ही प्रार्थी ने अपनी 
कंट्रोलर आफ स्टोर्स, जोधपुर के कार्यालय मादेश क्रमांक 220 ई / ई- 2/ 

नियुषिभ दिष्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्ग , जोधपुर के कार्यालय में प्राकस्मिक 
सी / लेवर / 82 – 83 दिनांक 31- 3 - 83 के अनुसार नियुक्त किया गया । 

श्रमिक के पद पर प्राप्त कर ली जो नियुमित एब ईनाशियों गलत थी । 
कर्मचारी को कार्यालय आदेश सं . ओ . ओ . / ६ / 184 केस सं . 220ई / ई . 

जब जांच पड़ताल में पता चला कि बनावटी काई के प्राधार पर उसने 
2/केज्युभल लेख / 82- 83 / भाग-II दिनांक 10- 10- 83 के अनुसार 

नौकरी प्राप्त की है तो नुरन प्रभाष में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई 
टेमरीस्टेटस एवं वेतममान 196 - 332 को वेतन भत्ता दिनांक 3- 8- 83 दिया 

जो न्यायसंगत व उचित है । प्रार्थी ने गैर कानुनी कार्य करके रेलवे 
मया । माग पताया कि उसे दिनाक 3- 1- 85 तक लगातार सेवा में 

प्रशासन को धोखा दिया है जो दण्ानीय अपराध है और प्रार्थी ने विपक्षी 
रखा और विनाक 4- 1- 85 को जमकी सेवाएं टर्मीनेट कर दी । उसने 

के प्रति अपना विश्वास खो दिया है । श्रमिक की छंटनी मही की गई है 
एक वर्ष में 240 दिन में मधिक काम कर लिया मा मतः पह 

बल्कि उपरोक्त आधार पर उसकी सेवाए डिस्चार्ज की गई है न ही उसे 
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टर्मीनेट किया गया है । प्रस : कोम खारिज किये जाने योग्य है और 
प्राी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है । 

3. प्रार्थी संप ने अपने क्लेम में फर्थनों के समर्थन में प्रार्थी 
श्री जन्न भूष सिंह स्वयं कर शापय पन्न पस्तुत किया है जिसमे पानाश्री 
नियोजक के प्रतिनिधि ने जिरह की है । प्रालेखिक साक्ष्य में प्रदर्श 
हुल्यू- 1 एवं समय - 2 प्रस्तुत किये है । इसके विपरीत दिपक्षी की ओर 
से श्री पार . के . मुखर्जी, श्री बाबराम एवं श्री पी . सी . मेहता के शपथ 
पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनसे प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । प्रालयका 
साक्ष्य में प्रदर्श एम - 1 एवं एम - 2 मेवा काई एवं गोपनीय प्रतिवेदन की 
प्रति प्रस्तुत किगे गये हैं । तत्पश्चात मैने पक्षकारों के सुयोग्य प्रतिनिधियों 
को बहस विस्तारपूर्वक सुनो और पन्नावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री 
एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का प्रिस्तावक परिशीलन किया । 

4. प्रार्थी के विधान प्रतिनिधि के अपने दलीलों ( Argutrnents ) में 
निम्न न्याय- दृष्टान्सों का सहारा लिया है : 

4 . ए . भाई . बार . 1987 ( एम . सी . ) पेज 1892 सिविल 
अपील नं . 1080 / 87 दिनाक 17- 7- 87 मक्खन सिंह बनाम नारायणं 
पुरा कोअपरेटिष एन.मरचरल सर्विस संसायट . लि . व अन्य , 
( एस . सी . सी ) 1989 एम . एं एम . ) 56 5 नरोत्तम चोपड़ा जनाम पोटामीन 
पधिकारी , श्रम न्यायलय व अन्य , 1985 एस . सी . सी . ( एन . एं : 
एस . ) 975 एन . सी . सिंह बनाम रिजर्व बैंह श्राफ इण्डिया ए. अन्य । 

5. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रानो दलोलों ( Argum int ) के 
समर्थन में निम्न भ्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया । 

1989 ( 1 ) एल . एस . पार . पेज 40, केन्द्रीय प्रशासनिक म्यागा 
धिकरण जबलपुर बंच , पोच अन्सार बनाम भारत संघ व अन्य , एग . एल . 
भार . 1978 ( 1 ) पेज 312 ( माननीय राजस्थान उच्च मापालय ) डा . 
बी . के . गुप्ता बनाम भारत संध, ए . आई . प्रार . 388 पटना ( 26 ) 
रोला मिश्रा के अन्य बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार , एस . 
एल . पार . 1989( 4 ) पेंष 612, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 
जबलपुर , गोपाल प्रसाद बनाम भारत संघ व अन्य, एम , एल . भार , 
1987 ( 5 ) अ 248 केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अहमदाबाद , 
गोविन्द स्वामी केसपन 4 अन्य पनाम भारत संध , वेस्टर्न रेलवे 1984, 
एफ . एल . भार . ( 49 ) माननीय अलाहबाद उच्च न्यायालय , राम पाल 
सिंह बनाम भारत सिंह व अन्य । 

6. अभिलेख पर उपलब्ध माहादत व सामग्री का मूल्यांकन करने पर 
यह प्रकट होता है कि प्रबन्धक ने प्रार्थी श्ररिक श्री सी . बी . सिंह, 
भाकस्मिक बलासी को प्रादेश प्रदर्भ हवल्यू - 1 मारा दिनांक 1- 1-85 को 
सेवा से पृथक किग है मपि प्रबन्धक ने कार्यालय प्रादेश प्रदर्श म्यू - 1 
में श्रमिक को हटाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है किन्तु प्रबन्धक 
को साक्ष्य में यह पाया है कि श्रमिक ने फी , चनाबटी प्रनेस प्रदर्श 
एम - 1 "सेवा कार " प्रस्तुत करते हुए अपनी नियुक्मि डिप्टी कमिश्नर 
माफ स्टोर्स , जोधपुर के कार्यालय में पाकस्मिक श्रमिक के पद पर रेलवे 
प्रशासन को धोखा देकर प्राण की जो नियुक्ति पूर्णत : गलत थी । रेलवे 
बोर की नीति के अनुसार रेलवे मुख्यालय उत्तरी रेलवे देहली के पक्ष 
दिनांक 3 - 1- 8 1 द्वारा फेज्यूअल लंबर की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगाग 
जा चुका था केवल पे ही केयूप्रल लेबर नियुक्ति किये जा सकते थे 
जो दिनांक 1- 8- 78 से पहले राज्य सेया में आकस्मिक श्रमिक का कार्य 
कर चुके हों । प्रार्थी थमिक ने प्रशासन को धोखा देने हेतु कंज्यूअस सेवर 
का फर्जी कार्य प्रदेश एस - 1 बनवा लिया और अपनी नियुक्ति उसमें 
1- 7-78 से पूर्व में 18-3 - 78 से 15- 9- 78 अंकित कर दी नपा उक्त कार्ड में 
दर्शाया गया कि श्रमिक ने इंसगफ्टर वर्स ( एम ई ) र नये समस्तीपुर 
में कार्य किया है । जब प्रशासनिक नियमों के अनुसार उसको कथिन 
पूर्व रेल सेवाओं का सत्यापन रे पवे के सक्षम अधिकारियों द्वारा कराया 
गया तो प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत कार्ड जाली व बनावटी पाया गया 
ऐसो परिस्थिति में प्रार्थी के उक्त कफास्य को दुष्टिगत रखते हुए उसे सेवा 
के डिस्चार्ज र दिया गया है । इस संबंध में प्रबन्धक को ओर से दो 


साक्षीगण सर्वश्री पार . के . मुखर्जी नया श्री गाव राम को परीक्षित किय 
गया है । श्री पार के मखर्जी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार 
किया है कि उसने अपने शपथ पत्र में जो कथन किये है वह रिकार्ड के 
प्राधार पर ही किये हैं , इस बारे में उसे कोई निजी जानकारी नहीं 
है । इस साक्षी का कथन है कि सबसे पहले उन्होंने मस्टररोल शीट देखी 
थी जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था । यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधि 
करण के समक्ष उक्त मस्टररोल प्रस्तुत नहीं की गई है यद्यपि इस साक्षी के 
प्रति परीक्षण के समय रेलवे के विद्वान प्रतिनिधि ने यह प्रार्थना को पी 
कि मस्टररोल को प्रतिलिपि प्रस्तुत कर में । किन्तु जब मस्टररोल को 
खोलकर देखा गया तो उक्त मस्टरोल दीमक द्वारा साया हुमा होने से 
विधान प्रतिनिधि ने उक्त मरटररोण को प्रस्तुत करने का इरादा बदल 
दिया । साक्षी श्री मुखजी ने यह स्वीकार किया है कि काई प्रवर्श एम - 1 
में जो ईन्द्राज ए टू यी है वह कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाना है बल्कि 
विभा द्वारा यह इबारत लिखी जाती है । यह स्लखमीय है कि रेलवे 
के जिस पराधिकारी ने प्रदर्ण एम - 7 मनाया है उसे शहादत में प्रस्तुत 
नहीं किया गया है, इस जोग कार्ड को बनावटी व फर्जी बनाने का एक 
शारण यह भी बताया जाता है कि इस पर अधिकृत विक्रेता का नाम नहीं 
है पे नं . नहीं है , रसीद मे मो भी नही है । विक्रेता कार्यालय का माम 
भी अफिल नहीं है , कीमत कार्ड देना भी अंकित नहीं है । यह उल्लेखनीय 
है कि श्री मुसजी ने उपन कारणों के आधार पर प्रदर्श एम - 1 को बनावटी 

ही बताया है और जहोंने फेवात गस्टररोल में प्राधी श्रमिक का नाम नहीं 
होने से यह कम किया है कि भभिक ने 16- 3- 78 से 15- 3- 78 की 
अवधि में रेलवे प्रशासन में काम नहीं किया । जमा कि उपर उल्लिम्बित। 
किया जा चुका है कि उफा मस्टररोल दीमक लग जाने के कारण शहादत 
में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । प्रबन्धक ने सामा श्री पी . सी . 
मेहता ने यह कथन अवश्य किया है कि जांच से उक्त प्रो कार्ड फर्जी 
व बनावटी पाण गया फितु इस माजी ने अपने प्रसि परीक्षण में यह 
म्वीकार किया है प्रार्थी के विरुद्ध जो जोन कराई गई वह गाँच श्रमिक 
के समी नहीं हुई थी और न ही उसे गवाहों से जिरह का मौका दिया 
" पा था । प्रबन्धक के साक्षी श्री बाबूराम का इस जाव के संबंध में 
प्रस्तुत किया है जिसने यह गोपनीय जांच कर रिपोर्ट प्रदर्श एम - 2 प्रस्तुत 
की है । उसने अपने प्रति परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि जांच 
में उनके समक्ष श्ररिक के बयान नहीं हुए और न ही अमिक को जाप 
रिपोर्ट प्रदर्श एम - 2 को प्रति ही दी गई । इस प्रकार प्रवन्धक द्वार 
गापन य जांच हुई है जिसका कोई ज्ञान श्रमिक को महों है । उपरोक्त विवेचन 
से यह पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक को स्टिममा तगाकर विभागीय अषि किगे 
बिना ही सेवा से खिस्चार्ज कर दिया गया है । यह उल्लेखमय है 
कि प्रार्थी श्रमिक ने रेलवे प्रशासन को एक रिप्रेजेन्टेशन भेगा था जिसका 
प्रत्युत्तर रेलवे प्रशासन ने श्रमिक को भेजा इस प्रत्युत्तर की प्रति को भी 
प्रदर्श एम - 1 मार्क किया गया है तथा प्राथी श्रमिक को गोपनीय प्रतिवेदन 
की प्रति पार में जो भेजी गई इस पत को प्रार्श ए म - 2 मार्क किया गया 
है जो श्रमिक को प्रदर्श एन - 1 विमाफ 30- 1- 85 को प्रारत हुआ है जबकि 
इससे पूर्व ही श्रमिक की सेवाए विनोफ 4- 1- 85 को ही समाप्त कर दी 
गई थी । यह उलेखनीय है कि प्राथी श्रमिक के प्रति परीक्षण में 
विवासस्पत जोन कार्ड प्रदर्श एम -1 तथा गोपनीय प्रतिवेदन प्रपर्ण एम - 2 
के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूश गया है । इंडियन रेलवे ऐस्टेष 
लिशमेंट मैन्युअल ( 2 एडीशन ) के कलाज 2513 में प्राकस्मिक श्रमिकों को इस 
प्रकार के कार्ड देने का प्रायधान है और इस जोब कार्ड में सारे विवरण 
गुपरवा मरी अफीशियन द्वारा ही मेरे जाने का प्रावधान है जो अपने 
हस्ताक्षर ने साथ मुद्रा भी अंफिन करते है । प्रदर्श एम - 1 जोब कार्ड में जो 
विवरण अंकित किये गये हैं उस पदाधिकारी को परीक्षित नहीं कराया 
गया है और गोपनीय मोच प्रदर्श एम - 2 के बारे में प्रार्थी श्रमिक को 
कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही उसने इस जाँच में भाग ही 
लिया । प्रार्थी श्रमिक को या स्टिगमा लगाकर हटाया गया कि उसने फर्जी व 
बनावटी जॉब कार्ड प्रस्तुत कर मौकरी प्राप्त की । प्रार्थी श्रमिक को कोई 
मारोप पत्र नहीं दिया गया और न ही कोई विभागीय धरेलू जाच करवाई गई 
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प्रार्थी श्रमिक को कोई प्रारोप पत्र भी नही दिया गया । माननीय उच्च 
न्यायालय ने ए . आई. प्रार . 1987 ( एस सी ) 1892 मापन सिंह बमाम 
नारायणपुरा कोप्रापरेटिव एग्रीकल्चरल सर्विस सोसाईटी व अन्य में 
विधि का यह सिद्वान्न प्रतियाविन किया है कि विभागीय घरेलू च कराये 
बिना प्रार्थी श्रमिक को स्टिगमा लगाकर सेवा मे पृथक करने की कार्यवाही 
अनुषिस एवं अवैध है । 

7 प्रार्थी श्रमिषः श्री चन्द्रभूषण सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह 
प्रमाणित किया है कि उसे दिनांक 4- 4- 83 को डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री पर साफ 
स्टोर्स जोधपुर कार्यालय प्रादेश नं . 220 ईई - 2 / सी लेबर /82 -.83 
दिनांक 31-3- 83 के अनुसार नियक्त निया गया था और उसने 
3 -1- 85 तफ इस सेवा में कायम रखा गया और दिन 4- 1 -35 को 
उसको सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया । इस प्रकार श्रमिका ने एक 
फन्लगार वर्ष में लगातार अप्रार्थी नियोजक के यहां 240 दिवस से अधिक 
सेवा पूरी कर ली थी और वह औद्योगिक कर्मकार की परिभाया में मा 
गया था । यह उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रगासन ने भी इन तथ्यों को 
मस्वीकार नहीं किया है कि प्रार्थी श्रमिषा ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 
दिवस से अधिक की सेवा पूरी नहीं की हो । प्रबन्धक के माक्षी श्री 
पी . सी . मेहता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक को कोई 
मारो पन नहीं दिया गया न ही कोई घरेल जच अमिषा फी उपस्थिति 
में की गई । इस माक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक 
को हटाते समय वह वेतन श्रृंखला 196 - 232 प्राप्त कर रहा था और यह भी 
स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रस्पाई श्रमिषः मानकर उक्त 
ग्रेड दिया गया था । इस साक्षी ने यह भी माना है कि कोई वरिष्ठता 
सूची भी नहीं बनाई गई ओर न ही श्रमिक को कोई नोटिम दिया गया तथा न ही 
मोटिस के एवज में एक माह का वेतन यहाँ तक कि छटनी पा मुमावका 
भी नहीं दिया गया । चूंकि प्रार्थी श्रमिक ने 240 दिवस की सेना एक 
फलैडर वर्ष में पूरी कर ली थी अतः धारा 25 -- एफ एवं जी 
की पालना करना अनिवार्य था जो नहीं की गई है अतः श्रमिकः की सेवा 
समाप्ति “ पोर - पम इनीशियो " है । । 

8. प्रबन्धक द्वारा मह प्रारंभिरत प्रापसि उठाई गई है कि इस मामले 
में पलेम का सत्यापन नियमानुसार महीं कराया गया है । यह उल्ले 
खनीय है कि स्टेटमेंट माफ फ्लेम पर यूनियन के महामंत्री श्री भरत सिष्ठ 
संगर तथा अमिक श्री भूषण सिंह के हस्ताक्षर हैं , यद्यपि थक से सत्यापन 
महीं किया गया है किन्तु इस फ्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्रमिना ने अपना 
शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार सत्यापित किया गया है , 
ऐसी सिथित में क्लेम पर सस्पापन नहीं होना घातक नहीं हो सकता और 
प्रबन्धक की प्रापमिक मापति खारिज की जाती है । 

9. प्रमन्धक की ओर से जो न्याय दृष्टान्त प्रस्सन किये हैं वे हस्तगत 
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लाग नहीं 
होते हैं । 1984 एफ एल पार . 1984 ( 49 ) पेत्र 80 गाननीय 
इलाहबाद उन न्यायालय राम पाल सिंह बनाम भारत संघ के सम्म 
हस्तगत मामले के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं । इस मामले में प्राथों श्रमिक 
का चयन इस शर्त पर किया गया था कि उसकी पागु का सत्यापन किये 
जाने के बाद ही उसे नियुक्ति दी जायेगी । उसमें प्रार्थी श्रमिक ने प्राय 
के सबंध में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वह सही नहीं पाया गया और 
सचिव शिक्षा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि 8-12- 47 
थी इस कारण प्रार्थी 15- 11- 65 को 18 वर्ष से कम उम्र का था व 
सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य ही नही पा । जबकि हस्तगत मामले में 
प्रवर्श एम - 1 जोग कार्ड अमिक द्वारा तैयार नहीं किया गया है बल्कि 
रेलवे प्रशासन द्वारा ही तैयार किया गया है और उसे जाली व बोगस 
बारार देने का भी कोई समुचित कारण साक्ष्य से प्रमाणित नही हमा है । 
प्रार्थी श्रमिक को इस कथित फर्जी व बनावटी जोग पार्ड प्रदर्श एम - 1 
के संबंध में न तो कोई मारोप पत्र दिया गया है और न ही उसके समक्ष 
कोई जांच कराई गई है न ही श्रमिक की सुनवाई का कोई मौका दिया 
है । प्रबन्धम यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि श्रमिक ने धोखा 
कर नौकरी प्राप्त की । 


__ 10 न्याय दृष्टान्त 1978 ( 1 ) एन . एन . पार , पेम 312 
डा . वी . के . गाना नाम भारल पंव के नप भी हस्तगत मापये के 
तथ्यों से मर्वया भिन्न हैं । हस्तगत मामले में प्रबन्धन के साक्षी श्री पी . सी 
महता ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्पष्ट फायन किया है कि प्रार्थी श्रमिक 
को चयन नमिति द्वारा स्क्रीनिंग नहीं हुया था , ऐनी परिस्थिति में हम 
न्याय दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं । 

11 न्याय दृष्टान्स ए . माई . पार . 1988 पटना ( 26 ) रीता 
मिश्रा व अन्य बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा कार्ड के नम भी हस्तगत 
मामले के सपों से बिल्कुल भिन्न है क्योंनिः उन मामले में नियुक्ति पत्र 
सर्वथा कटरचित फोडोलेण्ट म अवैध या जबधि हस्तगा मामले में प्रार्थी 
श्रमिका सी . पी . सिंह 4- 4- 83 को डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोतर पाक स्यो 
जोधपुर के पार्यालय प्रादेश दिनांक 31-3-83 के अनुसार नियुक्त किया 
गया था जो प्रादेश पूणनः उचित एवं वैध पा व किती तरह से फूटरचित 
नहीं है और प्रार्थी अमित ने लगातार 3- 1- 85 तक नियोगका संस्थान 
में सेवा भी की है । 

12 रेलवे प्रशासन का मुख्य माथन यही रहा है कि प्रार्थी श्रमिक ने 
प्रवर्ग एम - 1 बनावटी व फर्जी कार्ड के प्राधार पर नियुक्ति हामिल की 
है जबधिः प्रशासन का कार्ड को फर्जी व अवैध होना प्रमाणित भी नहीं 
कर सफा है । 
____ 13 उक्त विवेचन मे स्पष्ट है कि जिस प्रवर्ग एम - 1 को प्रबन्धन 
ने फर्मी व बनावटी होना बताया है, उस प्राशय को कोई प्रारोप पत्र 
श्रमिक को नहीं दिया न ही कोई घरेलू कांच उसके पिसव कराई प्रार्थी 
अमिना एका माण्डर वर्ष में अप्रार्थी के यहां 240 दिवस से अधिक को 
सेवा पूरी कर चुका था इसलिए सेवा से हटाने से पूर्व उसे एक माह का 
मोटिस प्रथया उसके एवज में एक माह का वेतन तया छंटनो का मुभावना 
दिया जाना था अशोत धारा 25 एफ अधिनियम की पालना मारनी 
चाहिय थी जो नहीं की गई है प्रा : श्रमिक का सेवा से पूषा करो का 
मावेश अनुचित एवं मवैध है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय 
दृष्टान्न 1985 एन पी . सी . ( एल . एड एस . ) 1975 एस . पी . सिंह 
घनान रिजर्व बैंक आफ इण्डिया व अन्य 1989 एस . सी . सी . 
( एल , एच एस ) 565 नरोत्तम पोपा बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम 
म्यायालय य अन्य एम सी . एल . जे . 1938 -- 90 सिविन अपील न . 
4077 / 88 17 नवम्बर 1989 के . के . दुबे बनाम यू . पी , स्टेट फुड 
एंतु ऐंगेगियन मामोछिटीज मापरिशन प अन्य पर भरोसा करता हूं । 
और इस निर्देश का प्रधिनिर्णय निम्न प्रभार किया जाता है : 


" श्री चन्द्र भूषण सिंह को दिनांकः 4- 1 -8 5 से सेवा मुकित करना 
उचित एवं वैध नहीं है । उसे उसके पद पर नियोगित घोषित किया 
जाता है एवं पिछला समस्त वेतन दिलाया जाता है । उसकी सेवा 
फो निरंतरता कायम र जाती है । 100/ ---- साये खर्चा मकधमा भी 
दिलाया जाता है । नियोक को प्रादेश है कि उन राशि तीन माह 
के अंदर श्रमिक को प्रभा फरें । अन्यया 12 प्रतिशा वापिक पर से माज 
भी देना पड़ेगा । " 


14 प्रवाई की प्रति नियमानुनार केन्द्र सरकार को प्रसनाथ 
भेजी जाये । 


शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 


नई दिल्ली , 25 अक्तूबर, 1993 


का . आ . 2500: - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार रेलवे मेल सर्विस अजमेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध के निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण जयपुर के पंचपट 
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को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22- 10- 93 
को प्राप्त हुआ था । 
[ सं . एल .- 40012/110/ 89- डी - 2 ( बी ) ( पी टी )] 

बी . एम . डेविड , उस्क अधिकारी 
New Delhi, thc 25th October , 1993 
S . O . 2500 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of R . M . S . Ajmer 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on 22nd October, 1993 . 

[ No. L- 40012 / 110 / 89 - D . II ( B)( Pt .)] 
___ B . M . DAVID , Desk Officer 


। 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
फेस नं . सी . माई . टी . 45/ 1990 
रैफरैस : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का आदेश 

क्रमांक एल - 40012/110/ 89- डी - 2 ( बी ) दिनांक 

10 - 7 - 90 
श्री मघराज पुत्र श्री कालू राम द्वारा भंवर बीनायड़ा 
इंटक भवन , पाली 

- -प्रार्थी 


- 


को मौखिक आदेश से श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी और 
उसके स्थान पर अन्य किसी श्रमिक को सेवा में ले लिया । 
प्रार्थी श्रमिक के अनुसार 31- 3- 87 से 15- 3- 89 सक की 
अवधि में प्रत्येक वर्ष की निरन्तर मेवा पूरी कर चुका है 
तथा 16 - 5 - 89 को समाप्त हुए एक कलेण्डर वर्ष में वह 
दो सौ चालीस दिवस की निरन्तर सेवा नियो । के अधीन 
पूरी कर चुका है । प्रार्थी श्रमिक यह भी कहा है कि श्रमिक 
को छठंनी का कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही नोटिस के 
एवज में एक माह का वेतन दिया गया जहां इक कि छंटनी 
का मुआवजा भी उसे नहीं दिया गया अम. नियोजक ने 
धारा 25 ( एफ ) अधिनियम के प्रावधानों का पालना नहीं 
की है । श्रमिक की प्रार्थना है कि श्रमिक को सेवा मुक्ति 
को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जाये, उसे निरन्तर सेवा 
में रखने का आदेश पारित किया जाये तथा श्रमिक को सेवा 
ममाप्ति से पुन : सेवा में रखने की अवधि तक का पूर्ण 
बकाया वेतन एवं मुकदने का हर्जा खर्चा तया अन्य सभी 
राहत दिलाई जावे । 

3. अधीक्षक , रेल डाक सेवा “ जे " मण्डल अजमेर , 
जिसे तत्पश्चात् अप्रार्थी नियोजक संबोधित किया है, ने जरिये 
प्रत्युत्तर प्रकट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 
से नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था इसलिए 
दिनांक 31 - 3 - 87 से पूर्व कार्यरत ई डी मेलमैन हीरालाल 
के वर्ग "द " श्रेणी में पदोन्नति मे हुए रिक्त पद पर प्रस्थाई 
तौर पर श्रमिक श्री मघराज को लगाया गया था । इस 
आशय का उन्हें कोई नियुक्ति प्रादेश नहीं दिया गया । अतः 
प्रार्थी का अप्रार्थी के साथ किसी प्रकार का नियोजक व 
श्रमिक का संबंध ही नहीं है । यह भी कहा कि प्रार्थी को 
केवल इसी शर्त पर काम पर लगाया गया था कि जैसे 
ही रिक्त पद पर नियमानुसार नियुक्ति की जावेगी उससे 
किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जायेगा । आगे अभिकथन 
किया कि प्रार्थी श्रमिक को न तो कोई नियुक्ति पत्र दिया 
था और न ही किन्हीं शर्तों से अनुबन्ध किया गया था प्रतः 
छटनी को नोटिस अथवा मुआवजा देना मावश्यक नहीं था 
इसलिए धारा 25 ( एफ ) की अवहेलना नहीं की गई है । 
प्रतः अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी श्रमिक के क्लेम का 
निरस्त किया जावे । । 


बनाम 
प्रधीक्षक , रेल डाक सेवा , “जे " मण्डल , अजमेर 

__ - - अप्रार्थी 
उपस्थित 
श्री शंकर लाल जी जैन , म्यायाधीश ( आर . एच . 
जे . एस . ) 
प्रार्थी की और से ... श्री जी . डी . गुप्ता 
मप्रार्थी की ओर से : श्री प्रवीण बलवदा 
दिनांक : 

5 - 1 - 1993 


अवार्ड 


केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के अपने उप 
रोक्त प्रादेश द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को वास्ते 
मधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1948 जिसे तत्पर 
चात अधिनियम संशोधित किया जायेगा , की धारा 10 
( 1) (घ ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 


" Whether the Management of R . M. S . Department in 

terminating the services of Shri Magh Raj S / o 
Kalu Ram Extra Department Main at Falna w . e . f . 
16 - 5 - 89 is just and legal? If not , to what relief 
is the worker concerned entitled and from what 
date ? 


4. प्रार्थी ने अपने क्लेम के कथनों के समर्थन में अपना 
स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिस पर अप्रार्थी के 
प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी की ओर से सर्वश्री 
रामचरण जे . राम , सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा एवं 
सांकलेश्वर प्रसाद , उप अभिलेखा अधिकारी, रेल डाक सेवा , 
के शपथ पत्र पेश हुए है जिन पर प्रार्थी के प्रतिनिधि ने 
जिरह की है । तत्पश्चात् मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री 
एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया 
और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना । 

5 . अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का मूल्यांकन 
करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर, पहुंचा हूं कि इस मामले 
में यह निर्विवाद सथ्य है कि श्रमिक मषराण को विनांक 


2. श्री मघराज जिसे प्रागे चलकर प्रार्थी श्रमिक संबो 
धित किया है, ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया 
कि उसे नियोजक ने 31- 3- 87 को रेल डाक सेवा में ई . डी . 
मेल मैन के पद पर फालना (जिलापाली ) में मौखिक 
मादेश से नियोजित किया था । नियोजक ने दिनांक 16- 5- 89 


- - 


- -- - - - -- - - - 


भाग II - ए 3 ( ii) ] भारत का राजपत्र : नवम्बर 20, 1993/ यानिक 9 , 1915 

3575 

- - - - - - - - - - -- - - - 
31- 3- 87 को रेल डाक सेवा फालना में ई . डी . मेलमैन स्टेट फूड एक असैन्शयल कोमोयिटीज कार्पोरेशन व अन्य तथा 
के रिक्त पद पर मौखिक आदेश द्वारा लगाया गया था । एस . सी . एल . जे . 1988- 90, 663 नरोलम चोपड़ा बनाम 
अप्रार्थी के साक्षी श्री सांकानेश्वर प्रसाद ने अपने शपथ पत्र पी . ओ . लेबर कोर्ट पर भरोसा करता हूँ । 
में यह स्वीकार किया है कि उमने श्रमिक श्री भघराज को 

7. तथ्या एवं विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से 
31- 3- 87 में ई . डी . मेलमैन के रिक्त पद पर लगाया था 

इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 
और श्रमिक ने 15- 5- 89 तक उक्त पद पर कार्य किया था 
यह भी एक निर्विवाद तथ्य है । विपक्षी के एक अन्य साक्षी 

" श्रमिक श्री मघराज को सेवा मुक्ति दिनांक 16- 5 -89 
श्री रामचरण का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है 

से नियोजक द्वारा किया जाना उचित एवं वैध 
कि श्रमिक मघराज विपक्षी के यहां पार्ट टाईम काम करता 

नहीं है , इसे इसके पद पर नियोजित घोषित 
था क्योंकि एकसा कोई अभिकथन विपक्षी नियोजक ने अपने 

किया जाता है और पिछला समस्त वेतन व 
जवाबदावे में नहीं किया है । श्री रामचरण, विपक्षी साक्षी 

अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं । श्रमिक को 
ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पे 

सेवा की निरंन्तरता कायम रखी जाती है । 
बिल या वाउचर पर ड्यूटी पावर्स दर्ज नहीं है, हाजिरी 

100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है । 
रजिस्टर में भी इयूटी आवर्म दर्ज नहीं होते । इसलिए 

अगर नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह प्रदा 
उसका यह कथन बाद में विचारा छा लगता है कि प्रार्थी 

नहीं करेगा सागा तो 12 प्रतिगत वार्पिक दर 
श्रमिक विपक्षी संस्थान में पार्ट टाईम काम करता था । 

से ब्याज भी देना पड़ेगा । " 
इसके विपरीत विपक्षी के साक्षी श्री सांकलेश्वर प्रमाद ने 

8 . प्रवाई की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत 
प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने 11 . 30 पी . एम . 

धारा 17 ( 1 ) अधिनियम भेजी जाये । 
से 4 . 30 पी . एम . तक के ड्यूटी प्रादेश उपस्थिति रजिस्टर 
में दिये थे, यह भी स्वीकार किया कि हटाने से पहले कोई 

शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 
नोटिस या नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया । 
उपरोक्त स्वीकारोक्ति से प्रार्थी श्रमिक को पार्ट टाईम कर्मकार 
नहीं कहा जा सकता । यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया 
जाए कि श्रमिक नियोजक संस्थान में पार्ट टाईम काम करता 

नई दिल्ली , 25 अक्त्यर, 1993 
था तो भी न्याय दृष्टान्त एल . एल . जे . ( 1 ) 1991 , 
501, यशवन्त सिह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 

का . प्रा . 2501. - औद्योगिक विवाद धिनियम , 1947 ( 1947 

का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलधे , 
के अनुसार पार्ट टाईम कार्य करने वाला श्रमिक भी कर्मकार 

जयपुर के प्रवन्धतंत्र के संग नियामकों और उनके कमकारों, के भाग , 
की परिभाषा में प्राता है अतः उसे धारा 25-एफ अधिनियम में 

मनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , अयपुर 
प्रावधानों में वर्णित लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता । के पंचपट को प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10- 93 
6. प्रार्थी श्रमिक श्री मघराज ने अपने शपथ पत्र में 

फो प्राप्त हुप्रा था 
कहा है कि उसे दिनांक 31- 3- 87 को रेल राक सेवा फालना 

[सं . एल- 41011/10/85- 51 2 (2 ) ( पी ) ] 
में मेलमैन के पद पर मौखिक आदेश से नियुक्त किया गया 

बी . एम . देविन, ईस्क अधिकारी 
था और उसने इस पद पर 31 - 3- 87 से 15- 5- 89 अर्थात् 

Now Delhi, the 25th October, 1993 
दो वर्ष से भी अधिक अवधि तक लगातार कार्य किया है s. o . 2501 ,--- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
और दिनांक 16- 5- 89 को जब वह सदैव की भांति कार्य 

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
पर उपस्थित हुआ तो उरो मौखिक आदेश से ही कार्य पर 

the employery in relation to the management of Western 
लेने से मना कर दिया गया । उसे कार्य पर न लेने के Railway , Saipur and their workmen , which was received by 

the Central Government on 22nd October , 1993 . 
संबंध में विपक्षी द्वारा न तो कोई लिखित आदेश दिया और 

[ No . L -41011 / 10 / 85 - D . II ( B)( Pt .)] 
न ही कोई कारण बताया । उसे नियमानुसार कोई नोटिस , 

B . M. DAVID, Desk Officer 
नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा आदि का भुगतान भी 
नहीं किया गया । इस प्रकार नियोजक ने धारा 25-एफ 

केन्द्रीय औधोगिक म्यायाधिकरण, जयपुर 
अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की जबकि श्रमिक 

केम में . मी . आई. टी . 8/ 1986 
मधराज ने 16- 5 - 89 को समाप्त हुए एक कलण्डर वर्ष में रेफरेंसः भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , मई दिल्ली का प्रावण क्रमांक 
240 दिवस की सेवा नियोजक संस्थान में पूरी कर ली थी । 

एल - 410 11/ 10/ 85- 37 - II ( 13 ) दिनांक 19-2 -86 
धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये बिना 

जनरल मैक्रेट्रो, हरिजन कर्ममारो परिषद्, बांदीकुई 
प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ति का मौखिक प्रादेश स्वयं ही 

-- - प्रार्थी 
बोइड- एब - इनीशियो है जिसे निरस्त किया जाता है । मैं 

बनाम 
अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टात एस . सी . 

को . भार . एम पश्चिमी रेनवे , गय र. 
एल . जे . 1988- 90, 662 कृष्ण कुमार दुबे बनाम यू . पी . 

- - प्रपापी 


as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
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उपस्थित 
श्री शंकर लाल जैन , पार . एच . जे. एस . न्यायाधीश 
प्रार्थी का और से : 

श्री जे . के . अग्रवाल 
मप्रार्थी की और से : 

श्रा बी . एस . मायर 
दिनांक मबाई : 

7 जनवरी, 1993 


प्रवाई 


भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोका प्रादेश 
धारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक 
पियाव अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया 
आयेगा, की धारा 10 ( 1 ) ( ध ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 
" क्या पश्चिम रेलवे , जयपुर के प्रबंधन की श्री किशन सिंह, 

ए . एल . एफ . , गोवं , कुई की 1977, 78, 78, 82 और 
83 की गोपनीय रिपोर्टों से प्रतिक ल प्रविष्टियों को म हटाने 
की कार्यवाही सही है और इसके अतिरिक्त पश्चिमी रेलये 
के प्रबंधतंत्र की श्री किशनसिंह , ए . एल . एफ . बोवी फुई को 
एल . एफ . के पद पर पदोन्नसि न करने की कार्यवाही न्यायो 
चित है । यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकवार 


इस बात को स्वीकार किया है कि उसको रेनये प्रशासन द्वारा यह बसा 
दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट सन् 1977, 78, 79, 82 व 
83 मे खराब होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया गया है । प्रार्थी 
को समय -समय पर प्रनिकाल रिमार्फस को सूचना दे दी गई थी श्री 
भण्डारी को मक्य यनिक अभियन्ता ( ई ) के पन दिनांक 30- 8- 85 
के अनसार पदोन्नति के योग्य पाये जाने के कारण ही उसे पदोन्नत किया 
गया था । मप्रार्थी को प्रार्थी के प्रति कोई तुर्भावना नही बरती गई है । 
अप्रार्थीण ने प्रार्षी कर्मकार को किसी प्रकार को मानसिक अदना ब 
प्रार्थिक हानि नहीं पहुंभाई है इसलिए प्रार्थी किसो हर्ने खर्च व्याज 
का अधिकारी नहीं है । प्रागे यह भी कहा कि प्रार्थी ने अपने इसी क्लेम 
घ , संबंध में न्यायालय मुसिफ बादीकुई में वाया देश किया था जिसे बाद 
में वापस ले लिया , माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में भी प्रार्थी ने इसी 
संबंध में रिट याचिका पेश को थी जो बारिज हो गई नया श्रम न्यायालय , 
जयपुर में भी प्रमो वियाय को प्रस्तुन किया जा से भी उसने बाद में 
वापस ले लिया । मतः उरूर पेश कर निवेदन किया कि फ्लेम को 
निरस्त किया जाये । 


3. प्रार्थी संघ ने अपने क्लेम के समर्थन में संबंधित श्रमिक श्री 
किशनसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित्त कराया जिस पर विपक्षी 
के प्रतिनिधि ने प्रति -परीक्षण किया है । विपक्षी ने अपनी साक्ष्य में 
मण्डल रेल प्रयान्धक कार्यालय पश्चिम रेलवे जयपूर के प्रधान लिपिक श्री 
रामेश्वर प्रसाद शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थी संघ 
के प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है । इसके अतिरिक्त बोनों पक्षों की 
और से प्रालेनिक साक्य भी प्रस्तुत हुई है जिसका विवेचन साक्ष्य का 
मूल्यांकम करते समय यशास्थान किया जायेगा । 

4. प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि ने अपनी दलं . लों के समर्थन में निम्न 
न्याय दुष्टान्तों का सहारा लिया : 
( 1 ) ए . माई . भार 1987 (एस . सी . ) 1201, स्टेट ऑफ 

हरियाणा बनाम श्री पी . सी . पधषा । 
( 2 ) 1991 ( 2 ) एम . एल . प्रार , 075, भारस संघ प पन्य बनाम 

ई . मौ . नमोन । 
( 3) 1989 (1 ) एस . एस . पार . , 804 , गुरक्यालसिंह फिजी 

बमाम पंआग राज्य व मग्य । 
( 4 ) एल . बाई . सी . 1986 ( एस . सो . ) 75 मूलचंद व अन्य 

बनाम नगर निगम इन्दौर व अन्य । 


2. हरिजम कर्मचारी परिषद , बांदी कुई, जिसे सत्पश्चात प्रार्थी संघ 
संबोधित किया है, ने स्टेटमेंट प्राफ क्लेम पेश कर अभिकथन किया है 
कि प्रार्थी श्री किशनसिंह विपक्षी संस्थान का सेवा निवृत कर्मचारी है 
उसकी सेवा निवृति 30-11 -85 को लफो फारमैन " सो " के पद से 
हुई थी । प्रार्थी श्रमिक की प्रथम नियुक्ति संस्थाम में 4 . 1 . 44 को 
पप्रन्टिस के रूप में हुई थी । प्रार्थी का कार्य सदैव संतोषजनक रहा है 
और कभी कोई शिकायत विपक्षी संस्थान को नहीं रहा । मागे अभियायम 
किया कि प्रार्थी से जुनियर व्यक्तियों को फोरमैन के पद पर पदोन्नत कर दिया 
गया । इस विषय की शिकायत जब विपक्षा संस्थान से की गई तो प्रार्थी 
श्रमिक को यह बताया गया कि उसके गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत 
रिमार्क होने से उसकी पयोम्मति मही हो सकी जब कि विपरीत रिमा 
को सूचना प्रार्थी श्रमिक को इससे पहले कभी नहीं दी गई । यह भी 
कहा कि रामगोपाल शर्मा व मो . पी . साहनी को गोपनीय रिपोर्ट में 
भी विपरीत रिमार्फ होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति दी गई है । मागे कथम 
किया कि किमो भी फर्मचारी की पदोम्मति केवल विपरीत रिमार्क होने 
से नहीं रोकी जा सकती प्राथी श्रमिक कहता है कि उसे 27 - 12- 75 
से लोको फोरमैन के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिये थी क्योंकि इस 
दिन प्रार्थी से कनिष्ठ श्री के . सी . भण्डारी को फिटर चार्जमैन से लोको 
फ़ोरमन के पद पर पदोन्नत किया गया था । प्रार्थी कहता है और भः 
कई व्यक्तियों को जो उससे कनिष्ठ थे उनको पदोन्नतियां दे दी गई, 
ऐसा करमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत ,तुर्भावनापूर्ण , अन चिम 
एवं अवैध है प्रार्थी को पदोन्नति रोकना प्रारमोदरी एक्शन है प्रार्थी 
संघ कहता है कि चूंकि श्रमिक प्रब सेवा निवृत्त हो चुका है अतः उसे 
जिस दिन से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया उस दिन 
से नोशनल पदोन्नति की जाफर उससे मिलने वाले लाम हो विये जाने 
है । अंत में प्रार्थना की है कि प्रार्थी को जिस दिन से उससे कनिष्ठ 
व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है उसी दिनांक से प्रार्थी श्रमिक श्री किशन 
सिंह को भी लोको फोरमन के पद पर पदोन्नत मानते हुए लोको फोरमैन 
के समरस घेतन व सेवा लाभ प्रदान करने के मादेश प्रधान करें । 

2. ऊपर मण्डल रेल प्रबन्धक पश्चिम रेलवे जयपुर, जिसे तत्पश्चात 
विपक्षी संबोधित किया है , ने क्लेम का उत्तर देते हुए मभिकथन किया 
कि प्रार्थी भमिक रेलने प्रशासन का सेवा निवृत्त कर्मचारी है तथा उसको 
नियुषिप्त 4-1 -44 तथा सेवा निवृलि 30 -11-85 को हई था । विपक्ष 
मे मागे कहा कि मुख्य यांत्रिक अभियन्ता ( ६ ) वसंगट यम्बई के पक्ष 
दिनांक 30- 8 - 86 के प्रादेशानुसार प्रा फर्मकार का रिकार्ड ठीक न 
होने के कारण उसे पदोम्मति से बमित रखा गया है । प्रार्थी स्वयं ने 


( 5 ) लैब . प्राई . सी . 1991, ( एम . ओ . सी , 32 ) मोहम्मद जकर 

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य । 
5. विपक्षी डी . मार . एम . पश्चिम रेलये अयपुर के प्रतिनिधि ने 
अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया : 
( 1 ) 1989 ( 1 ) एस . एल . प्रार . 722 ( सैन्द्रल एमिनिस्ट्रेटिक 

मिब्यूनल मद्रास भेन्च ) राजकुमार सिंह बनाम राजस्व सचिव 
नई दिल्ली व अन्य । 


2 


( 2 ) 1985 ( 1 ) एस . एल . मार . 391 ( भाननीय बॉम्ब उच्च 

न्यायालय ) चाई, बी . थाट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य । 
( 3 ) 1985 ( 2) एस . एल . पार 810 ( माननीय कर्नाटक उच्च 

ग्यायालय ) बी . एम . के . मैनन बनाम साइंटोफिक एडवाईजर 


( 4 ) 1986 ( 1 ) एस . एल . भार . 165 ( माननीय पंजाय एवं 

हरियाणा उच्च न्यायालय ) श्री रणसिंह फलसोन बनाम लाखी 
राम पूनिया व अन्य । 


( 5 ) ए . माई . भार , 1988 (एस . सी . ) 1113, मैसूर राज्म म 

मन्य अमाम सैय्यष मोहम्मद प प्रग्य । 


[भाग 


- 


3 ( ii ) ] 
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6. तत्पश्चात् मैंने पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तापूर्वक सुना । 
पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध म. मगी एवं विधि के मुसंगा प्रावधानों 
का ध्यानपूर्वक परिणीलन किया । 

7. उपरोक्त न्याय पाटान्तों से विधि की यह स्थिति तो स्पष्ट है 
कि कर्मचारी को उसकी गोपनीय मनिवेदनों में प्रतिकात प्रविष्टियों की 
मूचना दी जानी चाहिये जिससे कि वह उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 
उपाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सके तथा इन प्रतिकार प्रविष्टियों 
का एक यह भी उद्देश्य है कि कर्मचारी को उसके पाचरण , परिष व 
कार्य में सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिये । । 


___ 8 . अहाँ कर्मचारी की पदोन्नति वरिष्टता एवं योग्यता के माधार पर 
की जाती है उस स्थिति मे कर्मचारी मा वरिष्ठ होने के माते एदोन्नति 
का अधिकार नहीं रखता बल्कि उसकी कार्य कुधालता, चरित्र एवं माचरण 
प्रादि को भी उसकी योग्यता का प्राकानन फगो ममय दृष्टिगत रखा 
जाता है और पयोन्नति करते समय उग पद के लिए योग्य कर्मचारी 
के मामले में विचार किया जाता है । हस्तगत मामले में ( 1 ) कर्मकार 
श्री फिशन मि ए एल. एफ० बोदीकुई फी 1977, 1978, 1979 , 
1982 4 1983 के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रनिकन प्रविष्टियों को नहीं 
हटाने की कार्यवाही सही है या नही यह विचारणीय प्रश्न है, ( : ) 
इसके अनिरिमन पश्चिम रेलवे प्रबंधन की श्री किशनसिह कर्मकार को 
ए . एल . एफ . बांदीकुई से एल . एफ . के पद पर पदोन्नति नहीं करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है अथवा नहीं, पर विचारणीय वियू है । 

9. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध मामग्री तथा पक्षकारों की मौखिक 
एवं प्राधिक माक्ष्य फा मल्यांकन करते हुए उपरोक्त विवरणीय विधुओं 
क . निपटारा कहंगा । 

10. इस संबंध में यह एक भिवविवाद तथ्य है कि प्रार्थी कर्मकार 
किशनसिंह विपक्षी संस्थान का एक मेवा निम्त्त मर्मचारी है और उममी 
सेवा निवृत्ति 30- 11- 85 को लोको फोरमैन " मी " के पद से हुई थी । 
जसकी विपक्षी संस्थाम में प्रथम नियुक्ति 1 - 1 - 44 को अप्रेन्टिम के 
म्हप में हुई थी । 


12 मैंने अभिलेख पर उपलब्ध कर्मकार को सेवा पुस्तिफा देखी तो 
पाया कि फर्मकार के विरस " सेम्सर फोरफीमर ऑफ इन्क्रीमेंन्ट " का 
रिकार्ड लगाया है । दिनांक 23-12-61 को उसके विरस मेवा पुस्तिका 
में “मेपर " का रिमाकं है, इमी प्रकार का रिमार्क 9- 3 - 62 में भी है । 
दिनांक 20 - 1- 64 को प्रॉस निगलीजन्स के कारण उसकी बेसन बसि 
रोकी गई है इसी प्रकार 11-11- 65 को भी वार्षिक वेतन वृद्धि रोके 
माने का रिमार्थ है जो कि मेवा पुस्तिका प्रवर्ग एम - 1 से स्पष्ट है । 
प्रार्थी स्वये ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे रेलवे प्रशासन 
द्वारा यह बता दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट वर्ष 1977 , 
78, 79, 82 83 में प्रतिफल प्रविष्टियां होने के कारण उसे पदोन्नत 
नही दिया गया । कर्मकार श्री किशनसिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में यह 
स्वीकार किया है कि उसे प्रलेन प्रदर्श एम - 2 लगा यन एम 6 प्राप्त 
हए थे । प्रवर्ण एम- 2 वर्ष 1977, एम - 3 वर्ष 1978, एम - 4 वर्ष 1978 , 
एम - 5 वर्ष 1982, एम 6 वर्ग 1983 के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल 
प्रविष्टिगों की सूचनाए हैं । कर्मकार को पदोन्नति के उपयुक्त महीं माना 
गया है इसलिए उसे पदोन्नत नहीं किया गया । कर्मकार का यह कथन 
स्वीकार किए जाने योग्य नहीं रहता है कि उसका कार्य हमेशा संतोषजनक 
रक्षा हो और विपक्षी को कोई शिकायत नहीं रही हो । उपरोक्त प्रालेखक 
साक्ष्य से प्रार्थी का यह कथन भी अविश्वसनीय हो जाता है कि उसे प्रति 
फल प्रविष्टियों की सूचना नहीं दी गई हो । कर्मकार के विद्वान प्रति 
मिधि की यह दलील कि कर्मकार की गोपनीय रिपोर्टस् सक्षम अधिकारी 
द्वारा नहीं भरे गये, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस तरह 
की कोई प्रापति कर्मकार ने अपने स्टेटमेंट ऑफ मलेम में नहीं उठाई 
है । कर्मकार को प्रतिकुल प्रविष्टियों की सूचनाए प्रदर्श एम - 2 लगायत 
एम 6 महुल रेलवे प्रबन्धक ( ई ) जयपुर द्वारा भेजी गई हैं जिससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा समाता कि सक्षम व्यक्ति द्वारा गोपनीय प्रति 
पेवन नहीं भरे गये हों । कर्मकार ने अपने शपथ पत्र में यह कथन नहीं 
किया है कि उसके विरुख की गई प्रतिकूल प्रविष्टिगो सभम व्यक्ति ने 
ने नहीं मी : कर्मकारी श्री किशनसिंह का यह कथन है कि लोको फोरमैन 
( सी ) से " मी " के पद पर पदोन्नति का प्राधार मीनियोरिटी-कम - स्यू 
टेबिलिटी है । विपक्षी के माक्षी श्री मार . पी . शर्मा ने अपने कगन से 
यह प्रमाणित किया है कि कर्म फार किशनसिंह का कार्य सतोपनक नहीं 
था , उसके कार्य की प्रशलता के कारण ही दिनाक 23- 12 - 61 व 
9 - 3- 62 को उसकी सेवा पुस्तिका में " सेन्सर का नोट लगाया गया था 
सथा कभकार द्वारा प्रत्याधिक असावधानी बरतने के कारण आदेश दिनांक 
20- 1 - 64 को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की भी मजा दी गई । 
तत्पश्चात् 11- 11- 65 को छ: माह की नन बदि रोकी गई फिर 
25- 3 -68 को बारा उसकी सेवा पुस्तिफा में सेन्सर फा नोट लगाया 
गया तथा दिनांक 24- 3 - 78, 29- 10 - 71, 17- 1- 75 के माधेशामसार 

मकार की अकुशलता के कारण उस सेवा पुस्तिका में मैन्सर का नोट 
लगाया गया तथा दिनांचा 18- 12- 80 , 11- 12 - 81, 25- 2 - 82 , 16 - 8 - 33 
के अनमार फमफार की अकुशलता के कारण गेट सुविधा पास बंद किया 
गया । प्रार्थी के दिनांक 3- C- 34 को गूटी पर कार्य करते समय ए . 
एल . एफ . डायरी में गलत रिमार्क देने के कारण उसकी सेवा पुस्तिका 
में परिनिन्दा का आरोप 25 -1 - 85 को लगाया गया था । कर्मकार के 
खिलाफ सेवा पुस्तिका में जो प्रतिकूल प्रविष्टियां थी उनकी सूचना नियमा 
मुसार उसे दिनांक 12 - 6- 78 4- 9- 78, 24- 6 - 80, 21 - 1 - 83 एन 
16- 1- 84 को दी जा भुकी है जो क्रमश : प्रदर्श एम - 2 लगायत एम- 6 
है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रलेखों से यह भली भानि प्रमा 
णित होता है कि पदोन्नति के समय प्रार्थी के नाम पर भी हर पार 
विचार किया गया और उगली सेवा पुस्तिका में एष गोगनीय प्रतियवनों 
में प्रतिकूल प्रविष्टियों होने के कारण उसे पदोन्नति के योग्य नहीं पाया 
गया और इसी कारण उसे पदोन्नति नहीं दी गई । विपक्षी की कोई 
दुर्भावना नहीं प्रतीत होती है साथ ही जो व्यक्ति पदोन्नत किये गये है 
उनको परिष्टता एवं योग्यता के प्राचार पर ही पदोन्नत किया गया है 
और पाम भार के साथ कोई भेदन नहीं बरता गया है । 


11. प्रार्थी का यह क्लेम है कि उसक , कार्य हमेशा मंतोषप्रद रहा 
है तथा विपक्षी संस्थान को कभी कोई शिकायत इस विषय में नहीं रही । 
विपक्षी दाग प्रार्थी से कनिष्ठ ट्यवित्तयों को लोको फोरमैन के पर पर 
पदोन्मप्त कर दिया गया और मत्र प्रार्थी वाग विपक्षी संस्थान को शिकायत 
की गई तो उसे बताया गया कि उसकी गप्त रिपोर्टम में वर्ष 1977 , 
78, 79, 82 व 83 में प्रतिफूल प्रविष्टियां होने के कारण उसे फोरमैन 
के पद पर पदोन्मत नहीं किया गया प्रार्थी का कहना है कि उमे प्रतिकूल 
प्रविष्टियों की कोई सूचना भी नहीं दी गई । 


12. विपक्षी ने प्रार्थी के क्लेम का विरोध फरसे हुए यह अभिकथन 
किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसे रेलवे 
प्रशासन द्वारा यह बता दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट वर्ष 
1977, 78, 79, 82 व 83 के खराब होने के कारण उनको पदोन्नत 
मही किया गया । प्रार्थी को समय- समय पर उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों 
की सूचना नियमानुसार दे दी गई थी । कर्मकार के गोपनीय रिका 
में निरन्तर प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उसको पदोन्नत नहीं 
किया गया । यह भी कहते हैं कि कर्मकार ने इसी क्लम के संदर्भ में 
म्यायालय मुसिफ बांदीकुई में दावा किया जो दापम में लिया , फिर हमी 
संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की 
जो खारिज हो गई । इसी विवाद के संबंध में कर्मषार ने श्रम न्यायालय 
जयपुर में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद में वापरा उठा लिया । 
यह भी कहा है कि कर्मकार से कनिष्ठ जिन श्रमिकों को पदोन्नत किये 
जाने था उल्लेख किया है ओ इस विवाद के आवश्यक पक्षफार थे, उनको 
पक्षकार नहीं बनाया गया है और यह औद्योगिक विवाद न होकर सेवा 
संबंधी विवाद है जो पणने योग्य नहीं है । 
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PART II - Sxc . 3(ii ) ? 


___ 13 नाममार को प्रतिकात प्रविष्टियों को ममय -समय जो सूचना श्री 
गई उस बारे में कमगार ने समय -समय पर प्रतिवेदम भी प्रस्तुत किये 
है और उनका उत्तर भी विपक्षी संस्थान द्वारा कमकार को दिया माता 


बनाम 
कानापुर वार्म इंजीनियर, एम ई एम , जयपुर । 


- - अप्रार्थी 


उपस्थिति 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर बाल जैन , पार एच जे एम 


प्रार्थी नी ओर से : 
अप्रार्थी की ओर मे . 
दिनांक प्रचार : 


. श्री नी न जुड़ायाम 

फाई हाजिर नहीं 

मई , 1993 


अार्ग 


भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त मादेश द्वारा 
निम्न विवाद इस म्यायाधिकरण को वास्से अधिनिणर्य औद्योगिक विमान 
अधिनियम 1947, जिसे सत्पश्चात् अधिनियम संबोधित किया जायेगा , 
की धारा 10 ( 1 ) ( 4 ) के अंतर्गत प्रेषित किया है : 


___ 4 कर्मकार ने प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसमे 
पदोन्नति के संबंध में मसिफ. बोटीई के समक्ष द्वारा किया था जो 
उसने वापस उठा लिया , माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी 
एस संबंध में रिट याचिका दायर की थी जो खारिश हुई और श्रम न्यायालय 
जयपुर गें , भी एम गंबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो बाद में 
उमने प्रतिहासिरत कर लिया कर्मकार ने यह भी कथन किया है कि 
प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को भी 
है और वह उनसे मिला था परम्नु उसकी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं 
किया गया । 

15 तथ्यों और विधि के उपरोक्त ममस्त कारणों से नधा उपरोक्न 
प्रालेखिक एवं मौखिक साक्ष्य का मुल्यांकन करने के पश्चात इस निर्देश 
का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है . 
" पश्चिमी रेलवे , अयपुर के प्रनम्धतंत्र की श्री किशनसिह, ए . एल . 

एफ . बावीकुई की 1977, 1978, 1979, 1982 एवं 
1983 की गोपनीय रिपोटौ से प्रतिकूल प्रविष्टियों को न 
हटाने की कार्यवाही उचित एवं पैर है तथा माप ही पश्चिमी 
रेलवे के प्रवन्धतंत्र की श्री किशनसिह, ए . एल . एफ . मांदीई 
को एल . एल . के पद पर पदोन्नत न करने की कार्यवाही 
भी न्यायोचित एवं वैध है । अमिक श्री किशम सिह किसी 

प्रकार का अनुप्तोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । " 
16 अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनाय अन्तर्गत धार 
17 ( 1 ) अधिनियम भेजी जाये । 

शंकर लाल जैन , पीगसीन अधिकारी 


" Whether the action of the Commander Works Engi 

neer Jaipur in not promoting 20 % and 15 % of its 
actual existing strength of Electricians /BBA /Wiie 
men to Electrical Highly Skilled Gr . II and Electri 
cians Skilled Gr . I posts respectivelv is justifiedfi . JK 
not, to what relief the concerned workraca en 
titled ? " 


मई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 1993 
का . प्रा . 2502- - औद्योगिक विवाव मधिनियम , 1947 ( 1917 
मा 14 ) की धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार एम ई एस जयपुर 
के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अमबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में भौगोगिक प्रधिकरण जयपुर के पंचपट को 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22- 10- 93 को प्राप्त हुमा था । 

[ सं . एल -14011/ 1/ 91- माई मार ( डीयू ) ( पीटी) ] 

बी . एम . रेविड, डेस्क अधिकारी 


2 प्रार्थी मंष ने साफ द्वारा मलेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि कमांडर 
वसं इंजीनियर जो पदोन्नति हेतु कंपोटेंट अपोरिटी हैं , ने तुनीय वेतन 
मआयोग की सिफारिश के मुताबिक इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड को पक्ष दिर्भाक 12-8 -85 
के प्रम सार आज तक 20 प्रतिशत उम्प कुशल वितीय प 15 प्रतिशत 
उच्च कुशल प्रयम वर्ग को पदोन्नति नहीं दी है । जबकि बार-बार अनुरोध 
किया गया है जिसका आर्थिक लाभ 15- 10- 84 से मिलना चाहिये । चतुर्थ 
वेतन प्रायोग की सिफारिशों को स्वीकृति मिलने के पश्चात् इलैक्ट्रिशियन , 
लाईनमन , पायर मन, एफ बी ए एवं प्राभचर बहिटर इन पांचों वर्गों 
को मिलाकर एक ही वर्ग इलैक्ट्रिशियन कर दिया गया । मागे जाहिर 
किया कि कमांडर पसं इजीनियर बार 88- 89 में प्रधिकृत स्वीकृत इलैक्ट्रि 
शियन कुशाल 146 उच्च कुशल प्रयम --- 10 उच्च कुशल द्वितीय 26 है 
जबकि सी उम्ल्यू ई जयपुर के पन्न विनाफ 6- 8 - 90 के अनुसार उच्च कुशल 
वितीय इलैक्ट्रिशियन 16 हैं तथा उपम कुशल प्रथम 9 है जो स्वीकृत 
प्रतिशत से कम है । प्रतः पदोन्नति दी जानी चाहिये । वर्ष 1990 की 
परिष्ठता सूची के अनुसार मबसे कनिष्ठ एक्ट्रिशियन जिमको सरपलग 
किया गया है , कुणल इलेक्ट्रिशियम 160, उच्च कुशल प्रथम , 9 उसब कुशल 
द्वितीय 24 अर्थात् कुल 192 इलेक्ट्रिशियन हैं । उच्च कुशल द्वितीय मो 
24 हैं उनमें अपग्रेटेड एम बी ए व वायरमन भी शामिल है जिन्हें 16-10- 81 
से अपग्रेड किया गया था और वरिष्ठता के आधार पर अपग्रेड फिया 
गया पा । उपस सूची के अनसार फुल 192 इलैक्ट्रिशियन का 15 
प्रतिशत प्रथम उच्च कुशल 29, 20 प्रतिशत विसीय उम्म कुमाल 38 सपा 
65 प्रतिशत कुशल 12.5 होने चाहिये थे अर्थात् 14 जुकच कुशल द्विसीय 
प 21 उन्न कुशल प्रथम कम हैं । प्रतः प्रार्थना की कि चकि वर्ष 88 में 
इलैक्ट्रिशियन उच्च कुशल द्वितीय का टेस्ट सी उम्म्य ई जयपुर द्वारा लिया 
जा चुका है और योग्य मभ्यर्थी टैन्ट पास उपलब्ध है । अतः इसक्ट्रिशियन 
उच्च कुशल द्वितीय परीक्षा पास 14 + 21( - ) 351 कुशल इलैक्ट्रिशियन 
को तुरन्त पदोन्नत करने के मादेश पारित किए जाये तथा उन्हें पदोन्नत 
का लाभ भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से ही विलवाया जाये । 


New Delhi, the 25th October , 1993 
S . O . 2502 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947. (14 of 1947) , the Central Government 
lereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
is shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of M . E . S . , 
Juipur, and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on. 22nd October , 1993. 

[ No . L -14011 / 1 / 91 -IR(DU) ( Pt.)] 

B. M . DAVID, Desk Officer 


केन्द्रीय औद्योगिक प्रायाधिकरण, जयपुर 
कोहा सं० सी० आई०टी० 52 / 1991 
रेफरेंस मेन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रौफ एल - 14011 

1/ 91 पाई पार डी को दिनाफा 26-9-1991 
महासचिन, एम ई एल पर्स यूनियन , सी उमल्यूई 82/ 5, एमई एम 
कालोनी, नसीराबाद जिला मममेर । 

-- मानी 


3 विपक्षी की ओर से याद तामील भी कोई अपस्थित नहीं माने के कारण 
दिनांक 30- 5- 92 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । एक प्रार्थीय 
साक्ष्य में प्रार्थी संघ की ओर से श्री गोविद नारायण पूजापत का शपथ 
पल भतिरिक्त शपथ पत्र पेश हुमा जिसे तस्दीक पिया मया । तत्पश्चात 
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मंघ के प्रतिनिधि श्री गोयिद नारायण रावत की बहम मुनी गई त पनावानी 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर : राजस्थान 
पर उपलब्ध मामशी एवं विधि के ममगत प्रावधानों का मानश्यक परिशीलन 

केस नं . सी . आई. टी . 6/ 91 
किया गया । 
1 प्रार्थो गनियन के माक्षी श्री गोधिद नारायण बहाबन ने अपने शपथ 

रैफरम : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : 
पन ने यह प्रमाणित किया है कि तभीय बेसन आयोग की सिफारिश दिनांक 

___ एल- 40012 / 88 / 90-माई , पार टो , ( डो . यू . ) दि . 24- 1- 91 
15- 10- 84 के अनुगार छजीनियर इन चीफ के पत्र दिनांक 4- 7- 8 5 द्वारा उच्च 

वागनाथ पुत्र श्री गंगानाथ , गांव गौनियाना पोस्ट मानपुरा 
कुशल प्रथम 8, उच्च कुशल दातीय 2 4 कुगल 20 प्रनिणम उम्र कुशल द्वितीय 

जिला भीलवाड़ा । 
व 15 प्रतिशत उच्च कुशल प्रथम वर्ग में पदोन्नतियां दिये जाने के प्रादेश पारित 

बनाम 
किये गये थे किन्तु विपक्षी का हर वसं एजीनियर द्वारा उपरोक्त पदोन्नतियां 
नहीं की गई थी । साक्षी ने यह भी प्रमाणिा फिया है कि विपक्षी द्वारा 

सब डिवीजनल ओफिसर, टेलीग्राफ , भीलवाड़ा 
इलैक्ट्रिीशियन उच्च कुशल द्वितीय की परीक्षा ली गई थी जिसके परिणाम 
14 दिराबर 1988 को घोषित हो चुके हैं जिसमें 26 व्यापित सफल हुए थे । 
यह उल्लेखनीय है कि गोथिव नारायण अष्टावत ने यह भी प्रमाणित किया 

उपस्थिति 
है कि सूची के अनुमार कुशल इलेक्ट्रिणियन 160, उच्च कुशल प्रपम 8 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , प्रार एच . जे . एस . 
तथा उच्च कुशल द्वितीय 24 अर्थात् कुल 192 छ नैक्ट्रिशियन हैं । उपरोक्त प्रार्थी श्रमिक की ओर से : श्री कान सिंह राठौड़ 
स्टेष के अाधार पर 20 प्रतिशन उग्छ कुश म द्वितीय व 15 प्रतिशत उच्च प्रप्रार्थी नियोजक को और से : श्री प्रवण बनबदा 
कुशल प्रथम पदोन्नति योग्य है । इस प्रकार उघ कुशल वितीय के 36 दिनांक प्रवाई : 29- 5- 93 
पर एष उच्च वृणाल प्रथम के 27 पद होने चाहिये थे । पर्थात् उच्च कुशल 
प्रथम के 17 पद कम हैं व उच्च कुशल द्वितीय के 10 पद फम हैं अतः 

प्रवाई 
इन पदो पर उच्च कुशल द्वितीय की परीक्षा में उत्तीण व्यक्तियों को पदोन्नति 
देने की प्रार्थना की गई है । 26 उमोर्ण श्रमिकों में से एक श्रमिक सेवा 

भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपनो उपरोक्त प्रधि 
नियन हो पुपा है अतः 25 व्यकियो को पदोन्नति देना उचित एवं वैध 

मुचना द्वारा निम्न विषाद इस म्यायाधिकरण के वास्ते अधिनिर्णय 
प्रतीत होता है । उच्च कुन प्रथम वर्ग में कोई व्यक्ति पटानभि पाने का 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तगत 
अधिकागे नही गोंकि उच्च कुशल प्रथम की परीक्षा होने के बारे में कोई 

प्रेषित किया है -- 
प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गपा है । उमन साक्ष्य के ग्यं इन में विपक्षी की 

" Whether the action of the management of Telecom 
और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अतः श्री पायत के कानो पर 

Deptt . in terminating the services of Shri Chatra 
प्रविण्यास करने का कोई समचित कारण प्रतहत नहीं होना । यो और 

Nath S / o Shri Ruan Nath , Labourer w . e. f 1- 8 - 83 is 
विधि के उपरोात गमन करणों से इस निर्देग का प्राधिनि र्गय निम्न प्रकार 

justified ? If not what relief is the workman con 

cerned entitled to ? " 
किया जाना है । 
" कमांडर बर्म इजीनियर जयपुर उच्च कुशल वितीय की परीक्षा में 

2 . प्रार्थी श्रमिक चन रानाथ ने स्टेटमट माफ करनेम प्रस्तूत कर 
उत्तीण होने वाले 25 व्यक्तियों के नामों पर विचार फरनिभानुमार 

जाहिर किया है कि उसे दिनांक 1 - 4 - 1982 को विपक्षी नियोजक 
उन्हें दिनांक 16- 7- 90 में अर्थात् जिस दिन यह विवाद सहायक ने अपने यहां नियुक्ति दी थी और विनोक 1- 8 - 83 के बाद से ही 
थम प्रायुक्त के समक्ष उछाला गया, पदोभत कर उनके नान 

उस को सेवा पथक बिना किसी कारण के कर दी । उसने विपक्षी 
का अंदार तीन माह के अंदर अदा करेंगे । अन्यथा 1 2 प्रतिशत वार्षिक 

नियोजफ के यहां निरंतर एवं नियमित सेवायें अपिल की थी लेकिन 
की दर में पास भी देना पड़ेगा । 

बिना कोई कारण बनाये मनमाने तरीके से उसकी सेवायें समाप्त 
5 प्रवाई की प्रति भारत सरकार को प्रकाशन प्रागंन घाग 17( 1 ) कर दी गई । अपने कलेम में भागे जाहिर किया है कि प्रार्थी की सेवा 
अधिनियम के भेजी जाय । 

समाप्ति करना अवैध छंटनी की सारीफ में आता है उसे कोई नोटिस 
शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी प्रथधा नोटिस वेतन नहीं दिया गया प्रतः धारा 25 (एफ ) के 
मई दिल्ली , 25 प्रसूबर, 1993 

प्रावधानों के उल्लंघन में उसकी सेवा मुक्ति विधि विश एवं शून्य 

है । श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों को नियोजन दिया है इस कारण 
फा . पा , 25 03---- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 

धारा 25 ( जी ) के प्रावधानों का भी विपक्षी नियोजक ने उल्लंघन 
14 ) की धारा 17 के मनमरण में केन्द्रीय सरकार एस . . औ . , टैलीग्राफ 

किया है । यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति 
भीलवाड़ा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

के बाद दूसरे व्यक्तियों को नियोजित किया है उसे पुन: 
के बीच , अनमंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 

नियोजित करने की कोई सूचना नहीं दी गई प्रतः नियोजफ ने धारा 
प्राधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

25 ( एच ) के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है अतः उमकी सेवा 
सरकार को 22- 10- 93 को प्राप्त हुआ था । 

मुपित्त अवैध एवं अनुषित है अंत में प्रार्थना की है कि वह 
[सं . एल - 40012/ 88 / 90- आई . मार . ( सी . यू. ) ( पीटी ) ] बरोजगार बैठा हमा है अतः उसे शीन सेवा में नियोजित 
बी . एम , डेबिड , जैस्क अधिकारी 

कर पिछला समस्त बेसन व लाभ प्रावि दिलाये जाए । और उसकी 

सेषा मुक्ति को अवैध करार घोषित किया जाए । 
New Delhi, the 25th October , 1993 
S . O . 2503 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

3. अप्रार्थी नियोजक ने अपना जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , tho Central Government 

उसकी नियवित अप्रैल 1982 में की गई थी लेकिन यह अस्वीकार 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between किया है कि उसने लगातार कार्य किया , उसने जुलाई, अगस्त-82 
the employers in relation to the management of SDO , Tele 

में कार्य नहीं किया था सितम्बर- 82 में वह पुनः काम पर लीटा था 
graph , Bhilwara , and their workmen , which was received by 
the Central Government on 22nd October , 1995 . 

जिसे पुनः काम पर रख लिया गया था । फिर यह नवम्बर 82 
[ No . L-40012 / 88 / 90-IR( DU)( Pt.)] में अनुपस्थित हो गया , दिसम्बर , 82 मे कार्य पर लौटा फिर 

___ B . M . DAVID , Desk Officer जून 83 में अनुपस्थित हो गया और जुलाई -83 में कार्य कर उसके 
2575GI / 93 - 14 
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माव बिना कोई कारण के एवं बिना गूचना दिये अनुपस्थित हो गया है । इस प्रकार इस नियोजक मामी ने भी स्पष्ट उत्तर देने से 
मसः प्रार्थी का यह कहना कि उमने 1 - 4 - 82 मे 1- 8 - 83 तक विपक्षी यह कहकर इंकार कर दिया कि रिकार्ड देखकर ही वन बना मकते हैं 
के अधीन कार्य लगातार किया , गलस है । उसे सेवा पृथक नहीं किया जबफि रिफाई पेश नहीं किया गया है । परन्तु एक्जि , इल्य- 1 
गया बरिफ वह कार्य छोड़कर चला गया था । उमे कोई कार्य पर नियोजक साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । और 
पर न पाने का प्रादेश नहीं दिया गया था आग अप्रार्थी ने जाहिर उक्त वस्तावेज को स्वीकार किया है । अत: दस्तावेज एलिज . 
किया कि डी . टी . ओ . के दिनांक 30 - 3- 85 को ऐसे आदेण हो डब्ल्यू - 1 मे कार्य किये गये विवसों को एक कलैण्डर वर्ष के आधार पर 
गये है कि 31 - 3 - 85 के बाद ऐसे श्रमिकों की नियुक्ति प्रायदा लिया जाये तो जुलाई 83 से जन 82 तक 10 माहों में जून-82 में 
नहीं की जायेगी प्रतः अब , इस लेबर को वापस रखना संभव नहीं 26 दिन , सितम्बर 82 में 21 दिन , अक्तूबर 82 में 19 दिन, दिसम्बर 
है । प्रार्थी ने पूर्व में कोई विपक्षी के उच्चाधिकारियों को निवेदन 82 में 23 विन , जनवरी 83 में 27 दिन , फरवरी 83 मे 24 दिन , 
मौखिक या लिखित रूप से नहीं किया था । प्रार्थी ने केवल अपने मार्च 83 में 24 दिन , अप्रैल में 21 दिन , मई में 27 दिन ए , 
कार्यकाल का स्टेटमेंट मांगा था जो उसे 13 - 2- 90 को दे दिया गया । जुलाई 83 में 24 दिन कुल 236 दिन कार्य किया है लेकिन उक्त 
आगे जाहिर किया कि श्रमिक प्रार्थी पर धारा 25एफ लाग नहीं पार्ट में रविवारों को कार्य दिवमों में नहीं जोड़ा गया है जो 10 माह 
होती है । विपक्षी विभाग में कुछ विशेष कार्य चलते रहे हैं इस कारण के 40 रविवार न्याय दृष्टान्तों LLNLSC पेग 817 वर्कमैन V / S 
प्राकस्मिक मजदूरों की जमरस होने से नये श्रमिक रखे गये थे । AA इण्टरनेशनल बैंकिग कारपोरेशन की रोशनी में जोड़ने पर कुल 276 
वह यदि कार्य पर प्राता रहता तो विभाग को उसे कार्य पर रखने दिवस कार्य करना सिद्ध होता है प्रेमी स्थिति में उपरोक्ष्त दस्तावेजी 
में कोई प्रापनि नहीं थी अतः प्रार्थी फिमी भी लाभ का अधिकारी साक्ष्य एवं श्रमिक की साक्ष्य तथा नियोजक की साक्ष्य के को रोशनी 
नहीं है । अप्रार्थी ने यह भी अपने जवाब में जाहिर किया है कि में श्रमिक द्वारा एक कनपर वर्ष में 2 40 दिवस से अधिक सेवा 
प्रार्थी ने मामला मात माल बाद उटाया है इसलिये यह नहीं कहा परी किया जाना विपक्षी विभाग में साबित है । 
जा सकता कि वह नब से बेरोजगार रहा हो । अतः निवेदन किया 

5. श्रमिक ने अपने क्लेम के समर्थन में शपम्य पन में कहा है कि उसे 
कि स्टेटमेंट प्राफ क्लेम को खारिज फरमाया जावे । 

विपक्षी ने मौखिक प्रादेश से निकाल दिया और उसे कोई नोटिम , 

नोटिम वेतन अथवा छंटनी का मुभावजा नहीं दिया गया जिसके 
3. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक पतगनाथ ने स्वयं का 

बारे में नियोजक स्वीकार करते हुए जवाब में कहता है कि वह स्वयं 
शपथ पत्र प्रस्भुत कर मत्यापित कराया जिसमे नियोजक प्रतिनिधि ने 

कार्य पर नहीं पाया इमलिये उसे नोटिम अथवा नोटिम वेतन 
जिगह की और प्रलेखिफ माक्ष्य में एक्जि . ल्यू . कार्यकाल 

देना आवश्यक नहीं था । प्राथों श्रमिक ने अपनी जिरह में कहा है 
स्टेटमेट , डब्ल्य- 2 अमफल वार्ता प्रतिवेदन , डम्यू- 3 कार्यालय ज्ञापन 

कि यह गलत है कि उसने 8/ 83 से काम पर पाना खुद ने मन्द 
एवं इन्ल्यू 4 कार्यालय ज्ञापन की फोटो प्रति पेश की हैं । इसके विपरीत 

किया हो । विपक्षी साक्षी श्री . संजीव त्यागी अपनी जिरह मे यही 
नियोजक की तरफ से श्री संजीय स्यागी ओफिसर पार्भ ने स्वयं 

कहना है कि श्रमिक केजुअल लेबर था इस कारण उसे सूचना भेजना 
का शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की 

काम पर उपस्थित होने के बाबत प्रावश्यक नहीं था । प्रागे जिरष्ठ 
एवं प्रलेग्धिक साक्ष्य में एफिल . अप्रार्थी- 1 पत्र दि . 30 - 3-- 85 की फोटो 

में यह भी कहा है कि उसे कोई नोटिम चार्जशीट नहीं दी 
प्रति पेश की । तत्पश्चात् मैने पत्रावली का निरीक्षण किया और 

गई क्योंकि वह युव काम छोड़कर गया था । मेरे समक्ष श्रमिक 
पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपर्वक सुना । 

प्रतिनिधि ने नजीर रोबर्ट डिसूजा ( एल ) बनाम एक्जि . इंजीनियर 
4 . श्रमिक का कथन यह है कि उसने 1 - 4 - 82 से 1 - 8 - 83 माउथ रेलवे एवं अन्य एल . एल . एन . ( एस सी ) पेज 217 प्रस्तुत 
तक लगातार एक कलैण्सर वर्ष में 240 विन से अधिक कार्य किया है 

की जिममें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
जब कि इसके विपरीत क्लेम के प्रत्युत्तर में नियोजक ने कहा है 

है कि किसी भी कारण से की गई मेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा 
कि किसी भी वर्ष में श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नहीं किया । 

में प्रायेगी अमः मैं समानता हूं कि उक्त श्रमिक की सेवा मुक्ति 
अतः इन परिस्थितियों में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रालेखिक एवं मौनिक छंटनी की परिभाषा में पायेगी और इसे सेवा मुक्त करते समय 
साक्ष्य का विश्लेषण करना प्रावश्यक हो जाता है । मलेम के 

विपक्षी को नोटिम या नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुभावजा दिया 
अनुमार ही श्रमिक चतरानाथ ने अपने शपथ पत्न में कहा है कि 

जाना चाहिये था जो नहीं देने से धारा 250फ औद्योगिक विवाद 
1 - 4 - 82 में दैनिक वेतन पर मस्ट्रोल कर्मचारी के रूप में उसकी 

अधिनियम 1947 प्रावधानों के उल्लंघन में उसकी सेवा मुक्ति अवैध 
नियुक्ति की गई थी और 1- 8 - 83 को अचानक उसकी सेवाये मौखिक 

पाता है । यदि श्रमिक स्वयं नौकरी छोड़ कर गया था तो उसे 
प्रावेश से अलग कर दी गई जब तक मैने लगातार सेया की थी और 

नियोजक द्वारा प्रारोप पत्र देकर घरेलू आंच करवानी चाहिये थी जो दिसा न 
एक कलैण्डर घर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य किया है, अपने कथनों 

करके नियोजक द्वारा औ , वि , अधिनियम 1947 के प्रावधानों का 
के समर्थन में श्रमिक ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श उम्ल्यू- 1 कार्यकाल उल्लंघन है । 
विवरण की फोटो प्रति पेश की है जो सहायक मण्डल अधिकारी 
( अभियांत्रिकी ) तार उपमण्डल , भीलवाला द्वारा दिनांक 13- 2 - 90 को 

6 श्रमिक ने अपने मलेम के कथनों को सत्यापित करते हुए 
श्रमिक के मांगने पर दिया गया था , जिसमें प्रार्थी द्वारा जिन जिन शपथपत्र में कहा है कि उसकी सेवा मुक्ति करते समय कोई बरिष्टता 
महीनों में कितने कितने दिन काम किया गया है , का विवरण दिया गया सूची नहीं मनाई गई । नये श्रमिकों को भनी कर लिया गया 
है । प्रतिपरीक्षा में श्रमिक कहता है कि 4/ 82 से 7/ 83 तक लगातार 

लेकिन उसे पुनः नियोजन का मौका नहीं दिया गया , इमसे घारा 
काम कराया है । 7/ 82 8/ 82 को काम नहीं किया हो यह गलत 

25जी एवं 25एच के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । शपथ 
है बल्कि 16 माह काम किया है । में एक माह बीमार रहा था पन्न में यह भी कहा है कि उसकी सेवा मुक्ति के समय सत्यनारायण , 
नब काम पर नहीं गया । यह गलत है कि मुझे काम मिल गया भरत लाल , जगदीश सैन , गोपाल तेली आदि जूनियर कार्य कर रहे 
हो , मेरे गाड़ी है जिससे खर्चा चलाया है । नियोजक माक्षी संजीव थे । तथा सेवा से अलग करने के बाद शंकर गुर्जस मोहन लुहारयो , 
त्यागी प्रतिपरीक्षा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक्जि . उस्यू-1 को स्वीकार जगदीश शर्मा को नियुमित दी जो कि अब भी कार्यरत हैं । विपक्षी 
करता है तथा कहता है कि मेरे दस्तावेजों से जारी हुआ है इम में साक्षी ने अपने शपथपन में उक्त कथनों गायत कुछ नहीं कहा है 
पर ए से श्री मेरे दस्तखत है, यह मी कहता है कि 1- 4 - 82 से लेकिन जिरह में कहा है कि श्रमिक पतरनाथ को काम से हटाया 
1 - 8 - 83 तक लगातार कार्य नहीं किया इसमें कुछ कुछ ममय का उस समय वरिष्ठता सूची नहीं बनाई थी क्योंकि प्रावधान नहीं 
बेक है । कब कब रेफ है जुबानी याद नहीं रिकार्ड पेश नहीं किया था उस समय सत्यनागय , भंवरलाल , गोपाल सैनी प्रादि कार्य 
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कर रहे थे । विनाक 1 - 8 - 83 के बाद शंकर गुर्जर , सोहन 
लोहारदो, जगदीश शर्मा आदि श्रमिक राख्ने गये हों तो मुझे ध्यान 
नहीं क्योंकि रिकार्ड मेरे पास नहीं है । इस संबंध में रिकार्ड पेश 
नहीं किया है । अत: विपक्षी के साक्षी तारा स्वीकार कर लिये आने 
पर सामित है कि श्रमिक को जिम समय मेवा मुक्त किया गया था 
उस समय उससे अनियर श्रमिक कार्य कर रहे थे तथा सेवा मुक्ति 
के बाद नये श्रमिकों को रखा गया था और उसे सेवा का पुनः 
अवसर नहीं दिया । श्रमिक प्रतिनिधि ने मेरे समक्ष 1992/ हटल्यू . 
एल . मी . ( राज . ) पेज 464 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्म बनाम 
सेट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल , सिविल रिट पिटी . नं . 220/ 89 निर्णय 
दिनांक 16- 12-- 91, हेमराज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य , 
1987 लेब, आई. सी . पेज 1361 गुजगत स्टेट मशीन टूल्म मारपो , 
बनाम दीपक , प्रार एल . उम्स्य . 1990 ( 1 ) गज . उ . न्या . पेज 137 
जी एम नोर्दन रेलवे बनाम मेंदृग्न इण्ड , दिव्युनल जयपुर , सी . बी . 
सिविल स्पे . अपील नं . 24/ 91 दि . 23 - 4 - 91 सेंट्रल मैनेजर 
नोर्दन रेलवे बनाम सी . आई . टी . जयपुर प्रस्तुत की । अतः उक्त 
नजीरों की रोशनी में मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि श्रमिक 
को सेथा मक्त धाग 25 जी एवं 25 एच के प्रावधानों के उल्लंघन 
में किया गया है जिस कारण से भी श्रमिक की सेवा मुक्ति को 
मैं अवैध एवं अनुचित पाता हूं । 


New Delhi , the 26th October , 1993 
S . O . 2504. ---In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the cm 
ployers in relation to the management of Asstt. Suodt, 
of Post Offices, Ahmedabad and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
21- 10- 1993 

[ No . L - 400114/ 92 -IR ( DU) ( Pt.) 

B. M . DAVID , Desk Officer 
ANNEXURE 


7. नियोजक ने अपने जवाब में कहा है कि श्रमिक सात साल 
तक क्या करता रहा और वह सात साल तक मेरोजगार रहा हो नहीं माना 
जा सकता । श्रमिक ने अपने को बेरोजगार होना बताया है तथा जिरह 
मे कहा है कि उसके गाड़ी है जिससे यह अपना पालन करता है 
अतः मै उपरोक्त स्थिति में क्योंकि श्रमिक एक्जि ल्य - 2 असफल 
बार्ता प्रतिवेदन में वशित दिनांक 10- 4 - 90 को समझौता 
अधिकारी के यहां गया है इस कारण उसे यंतन आदि लाभ 
10 - 4 - 90 से दिलाया जाना उचित समझता हूं । अतः उक्त 
श्रमिक की साक्ष्य एवं नियोजक की माक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य और 
बहस के प्राधार पर एवं न्याय दष्टान्तों की रोशनी में मै इम रेफरेंस 
फा अधिनिर्णय निम्न प्रकार करता हूं कि -- - 


BEFORE SHRI H . R . KAMODIA, INDUSTRIAL . 

TRIBUNAL , AHMEDABAD . 
Ref . ( ITC ) No . 19 of 1992 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Asstt . Supdt. of Post Offices , 
Ahmedabad . 

... First Party 

Versus 
The workmen employed 
under it . 

. . Second Party 
In the matter of termination of si 
Shri G . M . Prajapati & M . S. Parmar 

w . e.f . 15 -10- 1991 . 
APPEARANCES : 

Shri Bhargav Joshi, Advocate for the first party . 
Shri R . C . Pathak , Advocate, for the second 
party . 

AWARD 
An industrial dispute between the above -named 
parties has been referred to this Tribunal for adjudi 
cation under section 10 ( 1 ) of the I. D . Act, 1947 by 
the Desk Officer, Ministry of Labour , New Delhi , 
vide his order No. L - 40011 ]4 / 92 - IR (DU ) dated 15th 
September , 1992 . 

2 . The industrial dispute relates to the question 
whether the action of the Post Master General, In 
come- tax Asbram Road , Ahmedabad in terminating 
the services of S /Srri G . M . Prajapati and Mahendra 
kumar S . Parmar w . e.f. 15 - 10 -91 is legal and justi 
fied ? If not , what relief the workmen are entitled to ? " 


श्रमिक चतगनाथ पुन श्री दुर्गा नाथ को प्रबंधक टेलीकम 
डिपार्टमेंट द्वारा दिनांक 1 - 8- 83 से सेवा मुक्त करना उचित 
एवं वैध नहीं है , उसे नियोजित घोषित किया जाता है, इसकी 
सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है तथा इसे दिनांक 
10 - 4 - 90 में ममस्त पिछला वेतन एवं लाभ दिलाये जाते हैं । 


8 . उक्त प्राशय का प्रवाई पारित किया जाता है जिसे थाम्ने 
प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अन्तर्गत धाग 17 ( 1 ) अधिनियम भेजा 
जावे । 

शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 


नई दिल्ली, 26 अक्टूबर , 1993 
का . प्रा . 2504--- औद्योगिक विवाद प्रधिनियम 1947 ( 1947 का 
का 14 ) की धारा 17 के अनमरण में केन्द्रीय सरकार / असिस्टेंट 
सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राफ पोस्ट आफिम , अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट ओपोगिक 
विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक प्रधिकरण अहमदाबाद के पंचट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 21- 10- 93 को प्राप्त । 
छुपा था । 
[ म . एल -40011/ 4/ 92- माई . पार ( डी . यू . (पीटी) ] 

बी . एम . देविड, डेस्क अधिकारी 


3 . The first day for filing the statement of claim 
was fixed on 30 - 9 - 92 . The second party was served 

with the intimation. Still however , for reasons best 
known to the second party , the statement of claim 
was not filed on that date . The matter was adjourned 
from time to time. Then the second party was served 
with a notice by regd . post to remain present in the 
Tribunal and file its statement of claim, on 9 - 12 - 92 . 
The postal acknowledgement receipt . at Ex . 3 . So it 
was served with the intimation , Still however, it did 
not remain present. The matter was adjourned from 
time to time. Then again it was informed by a notice 
served by regd . post to remain present and to file its 
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statement of claim . The learned advocate of the sec 

उपस्थिति 
ond party has filed its adjournment applicttion oji 
29- 6 - 93. Thereafter for a period of 3 - 1 / 2 months he 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , पार० एच० जे० 
has neither appeared nor has he filed any statement 

के० एस० 
of clim nor has he filed application for tiine. There 
fore the first party submitted an application Ex . 7 

प्रार्थी की ओर से 
stating that matter be 

श्री जी० पार० मोणा 
dismissed for default. It 
appears that the second party is not interested in pro 

प्रार्थी को ओर से श्री एस के . द्विवेदी 
ceeding further with the reference and hence it is 

दिनांक प्रवाई 

30- 7 - 93 
of no use keeping the matter pending for adjudica 
tion till such time as the second party decides to file 

प्रवाई 
its statement of claim , Hence I pass the following 
order . 

पक्षकारण के प्रतिनिधिगण उपस्थित है । यूनियन के प्रतिनिधि 

माक्ष्य पेश नहीं करना चाहते । पक्षक रण के प्रतिनिधिगण ने प्रकट किया 
ORDER 

कि अप्रार्थी के आदेश दिनांक 23 अगस्त , 1988 के अनुसार नर्सेज एवं 
The reference stands dismissed for default for want फार्मासिस्टस को 12 अप्रैल , 1988 से तकनीकी पद घोषित किया जा 
of prosecution with no order as to cost. 

घुका ह , इस कारण अब दोनों पक्षों के बीच कोई रियाय नहीं 

रहा है ऐसी स्थिति में प्रकरण में नो डिस्प्युट अपार्ड पारित किया 
SECRETARY , 

जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये । 
Ahmedabad , 10th October , 1993 . 

शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 
__ H. R. KAMODIA, Industrial Tribunal 

नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1993 
मई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1993 

का . प्रा . 2506 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 15947 
का . मा . 2505 --- औद्योगिक विवाह अधिनियम, 1947 ( 1947 

का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण, में केन्द्रीय सरकार वेस्ट्रन रेलवे , 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राजस्थान 

कोटा के प्रबन्धन के संबद्ध नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
पटॉमिक पावर प्रोजेक्ट , कोटा के प्रबन्ध -नंत्र के संबद्ध नियोजकों अनुबंध मे निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर 
और उन के कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 22-10- 93 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाणित करनी 

को प्राप्त हुआ था । 
है, जो केन्द्रीय सरकार को 22- 10- 93 कों प्राप्त हुपा पा । 

[ सं .-एल-33/ 19/ 86- कान . I/प्राई . प्रार . (ो . य . ) ( पी टो )] 
[ सं . एल - 43011 / 0/81- डी 2 ( बी ) ( पीटो ) ] 

बी . एम . डेविड, रैस्क अधिकारी 
पी० एम० वि छ, उस्क अधिकारी 

New Delhi, the 26th October , 1993 
New Delhi , the 26th October, 1993 

S . O . 2506 . - . In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputcs Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
S. O . 2505 . - - In pursuance of Section 17 of the tral Government herehy publishes thc award of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the C en Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , 
tral Governinent hereby publishes the award of the in the industrial dispule between the employers in 
Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , relation to the management of Western Railway , 
in the industrial dispute between the employers in Kota ond their workmen , which was received by the 
relation to the management of Rajasthan Atomic Central Government on 22 - 10 - 93 , 
Power Project, Kota and their workmen , wrich was 
received by the Central Government on 22-10- 93 . 

[ No. L - 33 18/ 86-Con.I IR ( DUR ) ( Pt.) ] 
[ No. L -4301119/ 84- D. II ( B ) ( Pt. ) ] 

___ B . M. DAVID , Desk Officer 
___ B. M. DAVID , Desk Officer 

अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण. जयपुर 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं० सी० माई० टो० 35/ 1985 

केस नं . सी . आई . टी . 85/ 1987 
रेफरेन्स : - केन्द्र सरकार ब्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक रेफरेम.----केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का श्रादेश कांक 33/ 18/ 86 
एल - - 43011 ( 9 ) 84 डी० मो० दिनांक 12- 7-85 

पी ओ . पन दिनांक 21 सितम्बर , 1987 
राजस्थान मणुशक्ति कर्मचारी यूनियन ( सी ) सी० आई० ओ० यू० ) 

श्री दयीलाल द्वारा जनरल मैक्रेट्री जनरल मजूदूर यूनियन माला 
जरिये सेक्रेटरी रावतभाटा 

वाड़ । 
- प्रार्थी 

-- -प्रार्थी 
पनाम 

बनाम 
पोक प्रोजेक्ट इंजीनियर राजस्थान माटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट 

मैनेजमेंट बैग्टनं रेलवे arग एपस ई . एन . सर्वे एंड इन्सट्रक्शन्स 
पोस्ट माफिम अणुशक्ति बाषा कोटा । 

( 1 ) पश्चिम रेलचे, फोटा 
-- -- अप्रार्थी 

- -- प्रार्थी 


A 


M 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


--- - - --- 


मबाई 
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उपस्थित 

प्रयास किया था और चोरों में उसकी माप हुई जिसमें उसे 

चोटें भी पाई अन : नगनीजन्मी का प्रारोप गलन व निराधार 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , पार . एच . जे . एस . है मनः प्रार्थना की कि श्रमिक को उसके पद पर समस्त 

लामों सहिन सवेतन नौकरी में बहाल करने के प्रावेश फरमाये 
प्रार्थी की ओर से : श्री प्रार , सी . नारंग 

जायें । 
प्रप्रार्थी की ओर से : श्री मी . एस . माथुर 

3 . उप मख्य इंजीनियर ( के . मी पी ) पश्चिम रेलवे फोटा 
दिनांक अवार्ड : 26 जून , 1993 

जमशन जिसे सत्पश्चात् अप्रार्थी नियोजक संबोधित किया है ने कलम 
का प्रत्युत्तर दिनांक 22- 4-88 को प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी 
श्रमिक को नियुक्नि 17- 1-83 को खलामी के पद पर हुई थी किन्तु 

उसे टैम्परेरी स्टेटस प्राप्त है इस बात से इन्कार किया । प्रार्थी ने अपनी 
केन्द्र सरकार, श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त 

चौकीदारी की हुयूटी को मही तौर पर नहीं निभाया इसलिए उम्मकी 
मादेश के जरिये निम्न विवाद हम न्यायाधिकरण को बास्ने अधि 

लापरवाही व अयोग्यता के कारण 15- 2- 85 व 1 - 3- 8 5 एवं 5 -3- 8 5. 
निर्णय औद्योगिक वियाव अधिनियम 1947, शिने नत्यवान अधिनिमन 

को गकी उपस्थिति में स्लीपरों की चोरी की वारदात हुई जिसमे 
संबंधित किया है , को धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित 

प्रशासन को प्रार्थिक हानि उठानी पड़तो । प्रणामन ने अमिक के विरुद्ध 
किया है : 

जांच पार्यवाही को जिममें श्रमिक दोषी पाया गया पाना से 
9- 5-85 को विधियत नोटिस एक माह का येकर ही 15- 9 - 85 

से उगको सेवाएं समाप्न को उम नोटिस में स्पष्ट रूप से 
“ Whether thc action of X . En , ( E & C ) I , Kota , 

उल्लिखित था कि वह अपना वेरान कम्पनसेशन कार्यालय में 
in terminating the services of Shri Devilal 

उपस्थित हो कर प्राप्त कर ले किन्तु प्रार्थी श्रमिक ने अपना प्रार्थना 
Chowkidar w. e .f. 15 - 9 - 85 is legal and justi 

पन्न इस माशय का पेश किया यह कि यह केवल वेतन की राशि 
fied ? If not, to what relicf the workman 

ही लेना चाहना है कम्पनमेशन की धनशि नहीं लेना चाहता 
is entitled 7 " 

और उसने दिनांक 23- 9 - 85 को अपना घेनन 500 . 55 रुपये 

का भुगतान तो प्राप्त कर लिया तथा कम्पनभेशन की राशि 
2 . जनरल सेक्रेट्री, उ. नाल मजदुर पनियन मालाया जिसे सत्पश्चात् 

बायज़द प्राफर अन्दर के नहीं ली प्रार्थी श्रमिक ने रेलवे प्रशासन 
प्रार्थी संघ संबोधित किया है नं दिनांक 10- 11- 87 को स्टेटमेंट 

का विश्वास खा दिया गेषी स्थिति में उसे पुन : नौपारी पर 
श्राफ बल म पेश कर जाहिर किया कि श्रमिक देवीलाल को 17- 1-83 

लेने का प्रा हो नहीं उठता । अप्रार्थी निगोजक ने कोई 
से भारत सरकार के पश्चिम रेलवे में खलामी के रूप में कार्यरत है और 

भेदभाव व दुर्भावनापूर्ण घ्यवहार नहीं किया है और ना 
उसे टेम्परेरी स्टेटम भी प्राप्त है । प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 9 - 8- 85 को 

ही अधिनियम 1947 के प्रावधानों की अवहेलना की है । 
आधेश क्रापाषा टी टी ., सी ओ पार पाई- 6 15/ 1 वी . 5 भेजा गया पिगमे 

सेवा मुक्ति प्रादेश दण्डात्मक न होकर वैधानिक है क्योंकि 
प्रार्थी को 15- 9- 85 से नौकरी से अलहवा करने की सूचना दी गई और 

प्रार्थी अभिक चोरिया के इल्जाम में दोषी पाया गया । प्रार्थी 
उगे यह भी आदेश दिया गया कि यह 16- 9- 85 को अपने इन 

फी सेवा स्टेच्यूटरी नहीं है और बह रेलवे का नियमित 
प्राप्त कर ले । म प्रादेश धारा श्रमिक पर यह प्रारोप लगाया गया है 

कर्मचारी नहीं है । उसका कार्यकाल निष्कलंक नहीं रहा 
कि वह वाचमैन के पद पर बंदी याई में 15- 2 - 85 को 4 बजे 

और उसके फलस्वरूप रेलय को प्रार्थिक हानि उठानी पड़ी 
सायं से शनि 12 बजे तक कार्यरत था दिनांक 1 - 3-95 गया । 

जिस कारण उसे सेवा मका किया गया । प्रान : कनिष्ठ व्यविनयों 
5- 3 - 86 को राशि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक कार्यरम था और 

को मेया मुक्त करने का प्रश्न ही नही उठासा धाग 2 5-7. फ 
उगकी लापरवाही से सी एस टी / 9 स्लीपर को घारी हो गई 

अधिनियम की पालना कर दी गई थी उसे विधिवा नोटिस भेजा था 
और प्रार्थी ने चोरी को रोकने का प्रयास नही किया अतः उनकी 

व कम्पनमेशन की राणि प्राफर की थी जो उसने स्वयं ही लेने 
प्रमावधानी के कारण उसे नौकरी से हटाया जा रहा है । प्रार्थी 

से इन्कार कर दिया । 
संघ कहना है कि सेवा भक्ति श्रादेश स्पष्टत : दण्डात्मक है 
किन्तु श्रमिक के खिलाफ कोई रेलवे मरवेन्ट सिग्लिन सला 

4 . विशेष विवरण में अप्रार्थी नियोजक ने अभिकथन 
से सहन कोई कार्यवाही नहीं की गई , न ही कोई चार्जशीट 

किया है कि प्रार्थी नमिक ने अपने नौकरी से हटाए जाने के 
दी न उसे सुनवाई का अवसर दिया इस कारण प्रावेश गर्षया 

संबंध में एक दीवानी दावा न्यायालय म सिफ नार्य कोटा 
गैर कानुनी है । सेवा मकिन मे पहले कोई एक माह का नोटिस 

के यहां दिनांषा 22- 8 - 85 को मय स्टे दरम्बाम्त पेश किया 
अथवा उसके एवज में एक माह का वेगन और ना ही छंटनी 

था जो स्टे दरख्वास्त दिनांक 16- 9- 85 को खारिज हो गई इसे बाद 
भावजा दिया गया । इस प्रकार धारा 25- एफ अधिनियम 

में मी ए टी में ट्रांसफर कर दिया गया जहां प्रार्थी ने प्रार्थना 
के प्रावधानों की अयहेलना की गई है जिसकी वजह से सेवा मुक्ति । पन्न प्रस्तुन कर वाद को वापिस ले लिया प्रतः प्रार्थी मिझ 
आदेश स्वतः ही शुन्य हो जाता है । प्रागे जाहिर किया कि 

किसी अनुतोष का अधिकारी नही है, प्रार्थी संघ का क्लेम 
प्रार्थी से अनेक कनिष्ठ व्यक्ति प्राज भी संस्थान में कार्य कर 

खारिज किये जाने योग्य है जिसे खारिज किया जावे । । 
रहे हैं और प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह प्रादेश पारिक 
फर सेवा मक्त किया गया है । यह भी जाहिर किया है कि 

5. न्यायाधिकरण के समक्ष श्रमिक के विरुद्ध आरोप 
बूंदी यार्ड एक खुला याई है तथा पहले भी अधिकारियों को सिद्ध करने हेतु हई जांच में सर्वश्री मोडलाल, कृष्ण गोपाल 
मौजदगी में चोरिया हुई है किन्तु और किसी कर्मचारी के खिलाफ शर्मा नरोत्तम कुमार अग्रवाल डी एम . काला राजेश कुमार , 
कोई कार्यवाही नहीं की । प्रार्थी श्रमिक को रिटरचमेंट फा नीटिस मांगीलाल एयं तेज राम को परीक्षिन किया गया है । 
9- 8- 85 को सर्व नही बल्कि 10 दिवस बाद सर्व इया । श्रमिक देय लाल ने स्वयं को परीक्षित कराया है । मने अमिले ख पर उपलब्ध 
अनः निर्धारित अवधि का न होने के कारण निरस्तनीय है । गामग्री साक्ष्य एवं विधि के गु मंगा प्रावधानों का ध्यानपर्वक परिशीलन किया 
प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक ने सामान को बचाने का काफी तथा पक्षकारों के मुयोग्य प्रनिनिधिमण ने कार्यबाहा बहता विस्तारपूर्वक सुनी 
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6. प्रबन्धन के विज्ञान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन 
में निम्न न्याय दृष्टान्तों का प्राश्रय लिया : 
1. एफ , एल . प्रार . 1971 ( 23 ) एम . मो . 211 

मै . फ्रांमिम कलेन एंड कम्पनी ( प्रा ) लि . बनाम डेयर 
बर्फमैन 


2. एल . एल जे . 1982 ( 1 ) ( 352 ) माननीय दिल्ली उच्च 

न्यायालय , सुरेश कुमार मनाम बैंड बाक्स ( प्रा . ) 


लि . 


3. एफ . एल . प्रार . 1982 ( 44 ) पेज 202, लखनऊ 

जूट कम्पनी लि . बनाम मन्द केमार सिंह । 
7 . इस प्रकरण में यह तो एक निर्विवाद नथ्य मामने 
पाया है कि देवी लाल प्रार्थी श्रमिक को प्रबन्ध पश्चिम 
रेलवे द्वारा खलागी के रूप में 17-1-83 को नियुक्त किया 
गया था । परंतु श्रमिक की मेवाएं समाप्त करने से पूर्व किमी 
प्रकार की कोई मनामनात्मक कार्यवाही " रेग्नये सर्वेन्टस ( उिमी 
प्लीन एंड अपील ) रुल्म , 1968 " के अधीन श्रमिक के 
विरुख नहीं की गई, न तो उसे कोई चार्ज शीट दी गई 
न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया व जांच किए बिना 
उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जो स्पष्टतः एक दण्डात्मक प्रादेषा 
है । चूंकि श्रमिक को निपुस्ति 17- 1- 83 को खानासी के पद 
पर की गई और उसने निरन्तर उम पद पर कार्य किया और 
उसकी सेवाएं 15 - 9- 85 को समाप्त की गई अर्थात् निश्चित 
रूप में प्रार्थी श्रमिक एक वर्ष की अवधि में अधिक अप्रार्थी संस्थान के अघन 
नियोजित रहा है श्रमिक ने इस मामले में धार। 25 एफ अधिनियम 
के प्रावधानों को अवहेलना बताते हुए बाबा संस्थिति किया है । 
मधिनियम की धारा 25- एफ निम्न प्रकार है : - - 


15- 9- 85 में सेवा से हटा दिया गया । प्रदर्श एम . - 1 नीटिस में यह 
भी उलिखित किया गया है कि नोटिम की अवधि 16- 8-85 मे 
पारंम्भ मानी जायेगी । इसमें यह भी निर्देश दिये गये कि वह अपना 
बकाया भुगतान पाई . ओ . हम्ल्यू ( एस एल सी ) II/ कोटा के 
कार्यालय में उपस्थित होकर 16- 9 - 85 को प्राप्त कर ले । श्री काला 
ने प्रनि परीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 23- 9- 85 को 
श्रमिक देवीलाल ने एक माह का वेतन 500 . 55 पैसे प्राप्त 
किया किन्नु छटनी भत्ता उमने लेने से इंकार कर दिया । छंटनी 
भत्ते का कोई एम ओ . नहीं भेजा । अधिनियम की धारा 
25 - एफ के अनुसार छंटनी मुआवजे की राशि भी रिटरेन्धमन्ट 
के समय ही वे दी जानी चाहिये । श्रमिक देवीलाल ने दिनांक 23- 9-85 
को आयेवन पत्र प्रदर्श एम- 1 प्रस्तुत कर प्रकट किया कि उसे 
केवल वेतन ही लेना है व रू . 990 . 45 कम्पनसेशन के नहीं 
लेगा । प्रबन्धन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि निर्धारित 
प्रपन्न में नोटिम संबंधित सरकार को भेजा गया हो । इस प्रकार 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि धारा 25 - [ फ की 
पाशात्मक प्रावधानों की पालना श्रमिक को सेवा से हटाते समय 
नहीं की गई है । अतः प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया सेवा 
मुक्त आदेण स्वतः ही अनुचित एवं अवैध होने से प्रभाव 
शून्य हो जाता है । यहां यह भी उल्लिखित करना 

आवश्यक है कि नोटिस दिनांक 9- 8- 85 में यह उल्लिखित 
किया गया है कि श्रमिक चौकीदार के पद पर बूदी कोटा 
याई में कार्यरत था । दिनांक 15- 2- 85, 1- 3 -85 एवं 5 - 3- 85 
को जब वह चौकीदार की ड्य टी अंजाम दे रहा था तब उसकी 
लापरवाही के कारण सी . एम . टी /स्लीपर्स की चोरी हुई 
जिससे संस्थान को आर्थिक हानि हुई और उसने चोरों को 
रेलवे का सामान ले जाते हुए रोकने का प्रयास नहीं 
किया इम नरह उसने कर्तव्य परायणता में लापरवाही एवं 
उदासीनता यरसी । जैसे फि में ऊपर उल्लेख कर चुका हूं कि 
कि रेलवे मधिमेज अपील रूल्म के तहत मिक के विरत 
कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई । उमे न तो कोई 
चार्जशीट दी गई न ही सुनवाई का मौका दिया गया और बिना 
जांच किये उसे सेवा मुक्त कर दिया । प्रबन्धन की और 
मे आगेप मिनू करने के संबंध में प्रस्तुत की गई साक्ष्य 
फा मुल्यांकन करने के पश्वास में यह अधिनिर्णत करूंगा कि क्या प्रार्थी 
श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया मिल होते है प्रथया नहीं 


25 - F. Conditio .ls precedent to retrenchyment of 

workmen : No workman employed in any 
industry who has been in continuous ser 
vice for not less than onc year under an 
cmployer shall be retrenched by that cm 

ployer uatil - 
( a ) the workman has been given one month s 

notice in writing indicating the reasons 
for retrenchment and the period of notice 
has expired , or the workman has bee . 
paid in lieu of such notice ; wages for the 

period of the notice ; 
(b ) The workman has been paid , at the time 

of retrenchment compensatiou which 
shall be equivalent to 15 days average 
pay (for every completed year of conti 
nuous service ) or any part thereof in ex 

cess of six months; 
( c) Notice in the prescribed manner is served 

on the appropriate government (or such 
authority as may be specified by the ap 
propriate Govt. by notification in the 

official Gazette ) . ” 
8. अब में साक्ष्य अभिने ख पर उपलब्ध मामग्री के प्राधार पर 
यह अधिनिर्णित करूंगा कि इस मामले में अधिनियम की धारा 25 - एफ 
की पालना हुई है । प्रबन्धन के माक्षी श्री डी . एम . काला ने कथन 
किया है कि श्रमिक देवीलाल को एक माह का नोटिस 9- 8-85 कों 
विया गया था जम पर तामील है । यह मासी अपने प्रति परीक्षण में 
यह बताने में असमर्थ रहा है कि प्रदर्श एम - 1 नोटिस देवीलाल को 
किसनी तारीख को विया । श्री काला ने कथन किया है कि देवीलाल 

को चोरी का दोषी पाया गया तथा उसे दराभरण के कारण दिमाक 


9. प्रबन्धन के साथीगण मोइलाल , कृष्ण गोपाल , नरोसतम कुमार , 
व मागी लाल के कथनानुगार श्रमिक देवीलाल की ड्यूटी पायर्स 
में दिनांक 15- 2- 85, 1- 3- 85 व 5- 3- 85 को चोरी की घटनाए, 
हुई थी । प्रबन्धन के साक्षी श्री डी . एम . काला ने यह कथन 
किया है कि उक्त घोरिया देवीलाल को अमावधानी व लापर 
वाही के कारण घटित हुई । इस कारण रेलवे प्रशासन को 
अकारण ही भारी आर्थिक हानि उटानी पड़ी विभागीय माक्षी 
श्री राजेश गुमार ने कथन किया है कि चोरी की वारदातों के 
संबंध में जांच श्री काला ने की थी , जब उनके बयान हुए थे 
तो देवीलाल मौजूद नहीं था । इस प्रकार जांच देवीलाल की मौजवगी में 
नहीं हुई है । विभागी माक्षी श्री लेजगम के कथनानुसार लोहे के 
स्लीपरों को चारी बाबन जाच रेलवे विभाग द्वारा गई 
गई थी । उसने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे पता नही कि 
देवीलान की लापरवाही किस प्रकार की थी । 


10. ग्रह उल्लेखनीय है कि श्रमिक देवीलाल ने अपने प्रप्ति परीक्षण 
__ में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 15- 2- 85, 1 -2 -85 व 5 - 3 -- 15 

को चोरी की घटनाएं घटित हुई थी फिन्तु उसने अपने दायिस्व 
को स्वीकार नहीं किया है । 
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11. प्रबन्धन की ओर से प्रग्नुन की गई माक्ष्य का 

Industrial Tribunal Jaipur as showa in the Annexure 
मूल्यांकन करने पश्चात् में बम निष्कर्ष पर पहुंचा ह कि प्रबन्धन in the industrial dispute between the employers in 
अपनो साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में पूर्णत: सफल रहा कि relation to the management of Microwave Proj. Tele 
श्रमिक देवीलाल को ड्यूटी पावर्म में दिनांक 15- 2- 85, 1- 3- 85 phone Exchange, Bikaner and their workmer, which 
व 5-3- 85 को रेलवे स्टोर बूपी से स्टील स्लीपरों की 

was received by Central Government on 22- 10 - 1993 , 
चोरी हुई जो श्रमिक देवीलाल की लापरवाही व प्रमावधानी 

[ No . L - 40012| 68190 -IR ( DU ) ( Pt . ) ] 
के कारण घटित हुई । उम उपरोक्त अवधि में श्रमिक देवीलाल 

___ B. M. DAVID, Desk Officer 
चौकीदार के पद पर कार्यरत था । श्री डी एम काला के कथन 
मे यह भी प्रमाणित है कि श्रमिक ने अपना 

मनुबंध 
विभवाम रेलवे प्रबन्धन के प्रति पूर्णतः खो दिया है 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
और प्रशासन श्रमिक को पुनः नौकरी पर रखना न्यायसंगत 
नहीं मानता जो उचित व न्याय संगत है । मैं अपने निष्कर्ष के 

केस नं . मी . आई . टी . 5/ 91 
संबंध में एफ . एल . पार ( 23 ) 1977 पेज 241 ( मुपग ) पर । रैफरेंमः केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रादेश क्रमांक 
भरोसा करता हूं । 

एल - 10012/ 68/ 90- बाई . पार . ( मी . वी . ) दिनांक 23- 1- 92 
___ 12. लथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्न कारणों में 

लक्ष्मी नारायण विजय पुन श्री किशन गोपाल विजय जाति विजय 
इम निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : - - 

निवामी शंकर होटल के पाम , स्टेशन रोड़ बीकानेर । 
" यमिक देयोनाल की दिनांक 15- 9- 85 से मेवामुक्ति किया 

- - प्रार्थी 
आना उचित एवं वैध नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा धाग 25 

बनाम 
एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । 

महायक अभियन्ता, माइक्रोवेव प्रोजेक्ट टेलीफोन एक्सचेंज , बीकानेर 
किन्नु चूंकि श्रमिक के चौकीवारी की ड्यूटी अंजाम 

- - अप्रार्थी 
देते समय रेलये स्टोर सूदी मे चोगे की सीन घटनाएं 

उपस्थित 
_ 15- 2- 85, 1 - 3-85 4 5- 3 - 85 श्रमिफ देवीलाल की लापरवाही 
व अमावधानी के कारण चोरी हुई होना प्रमाणित हा 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , आर . एच . जे . एम . 
है जिसके फलस्वरूप स्टील स्लीपरों की चोरी हो जाने से प्रशासन प्रार्थी श्रमिक की ओर से 

श्री जे . के . अग्रपाल 
को काफी प्राथिक हानि हुई है और रेलवे प्रशासन में श्रमिक प्रभार्थी नियोजक की और मे 

श्री प्रवीण यानवदा 
अपना विश्वास पूर्णतः खो चुका है और वह श्रमिक को पुनः सेवा में दिनांक अबाई 

7 अगस्त , 1993 
लेना नहीं चाहता, अतः श्रमिक देवीलाल मेवा मकिस की दिनांक 
15- 9 -85 रो अवार्ड की तारीख 26- 6- 93 तक का समस्त 

प्रयाई 
वेतन जो कि यह मेवा मुक्ति की तारीख को प्राप्त कर 

भारत सरकार, श्रम मंत्रा नय, नई दिल्ली ने अपने उपरोका मावेश 
रहा था एवं अन्य लाभों सहित प्राप्त करने का अधि 

के द्वारा निम्न विषाद इम न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्गम औद्योगिक 
कारी है और चंकि अमिक को मेवा में पुनः नियोजित नहीं किया 

विवाद अधिनियम 1947, जिसे नत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया 
जाता उसकी निपुति के रूप में यह नियोजक से 1000 रुपये की 

जाएगा, की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 
राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । उक्त समस्त राशि नियोजक 
अंदर तीन माह श्रमिक को अदा करं गा अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक 

" Whether the action of the management of 
दर से ब्याज भी देना पड़ेगा । 100 रपये खर्धा मुकदमा भी विलाया 

A . E . N . Microvave Project, in terminating 
जाता है । " 

the services of Shri Laxminarayan Vijay is 
13 . प्रवाई की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्य अन्तर्गत 

justified ? If not, to what relief the concern. 
धारा 17 ( 1 ) अधिनियम भेगो जाये । 

cd workman is entitled to ? " 
शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 

2. श्री लक्ष्मीनारायण विजय जिमे नगपचास प्रार्थी श्रमिक मंयोधिन 
नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1993 

किया है, ने स्टेटमेट आफ मलेम प्रस्तुत कर, जाहिर किया कि उसकी नियुक्ति 

विपक्षी संस्थान में (विभाग ) दिनांक 11-3-87 को मस्टररोल दैनिक 
का . प्रा . 2507. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई थी । उसका कार्य मदेव संतोषप्रद 
का 14 ) की धार, 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार माइक्रोवेव 

रह। किन्तु हमेशा की तरह जब प्रार्थी श्रमिक दिनांक 1 - 4- 89 को मयूर्टी 
प्रोजेक्ट टेलीफोन एक्माचेंज बीकानेर के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और 

पर गया तो प्रप्रार्थी ने प्रार्थी को ड्यूटी पर लेने से मना कर दिया तथा 
उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 

इसका कोई कारण भी नहीं बताया । प्रार्थी इसके बाद कुछ दिन तक तो 
अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

हुयूटी पर जाता रहा फिन्तु जब अप्रार्थी ने उसे अयटो पर नहीं लिया सो 
22- 10- 93 को प्राप्त हुमा था । 

प्रार्थी श्रमिक ने केन्द्रीय श्रम एवं मममीता अधिकारी के समक्ष मामला 
[ मं , एल .- 40012/ 68/90- आई पार , ( छी , यू . ) ( पी टी . ) ] 

प्रस्तुत किया जहा अप्रार्थी का कोई भी अधिकारी बावजूद सूचना उपलब्ध 

नहीं हुआ । प्रार्थी कहता है कि उसकी सेवा मुक्ति करने से पहले न 
बी . एम . डेविड , डेस्क अधिकारी कोई नोटिस दिया न ही उसके एबम में एक माह का वेतन और यहाँ 

तक कि छटनी का मुआवमा भी नहीं दिया । प्रार्थी जिस पद पर नियुक्त 
New Delhi, the 26th October , 1993 

था यह पद एवं कार्य स्थाई प्रकृति का है और हमेशा रहेगा । प्रार्थी श्रमिक 

का कथन है कि उसने एक कलैण्टर वर्ष में 240 विधम में अधिक निरन्तर 
S . O . 2507.--- In pursunce of Section 17 of the 

कार्य किया अतः धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन। मेवा मुक्ति 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Cen 

से पूर्व नियोजक द्वारा नहीं की गई न ही कोई वरिष्टना गूची बनाई गई 
tral Government hereby publishes the award of tho 
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है नया प्रार्थी की सेवामुमा के बाद ना श्रापकों को भी काम पर रखा है के पश्चात स्वयं को कार्य करने नहीं माया जति प्रार्थी अभिफ ने अपने 
किन्तु प्रार्थी श्रमिक को सूचना नहीं दी गई , नवनियुक्त श्रमिकों के नाम कथन से यह प्रमाणित किया है कि उसने विपक्षो संस्थान के अधीन 
श्री रवीन्द्र कुमार एवं श्री मदन सिंह बताए हैं । इस प्रकार धारा 25-एफ निरन्तर कार्य किया है और विपक्षी ने अबंध रूप में उसकी सेवा मुक्ति 
भी व एच अधिनियम का खुला उल्लंघन किया गया है अतः उमको सेवामुक्ति दिनांक 1- 4- 89 को को है और उसका यह कथन है 12 उमने विपक्षो 
प्राकृतिक न्याय मिवान्नों के विपरीत है । प्राथी कहना है कि वह अपनी सेवा संस्थान के अधीन एक कनेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है 
मुक्ति की तारीख मे ही बेरोजगार बैठा है । अतः प्रार्थना को कि उसको किन्तु विपक्षी ने प्रार्थी को सेवा मुक्ति करने से पूर्व उसे कोई नोटिस , 
सेवा मुक्ति को अनुचिम एवं अवैध घोपित किया जाए तथा प्रार्थी को पुन . नोटिम के एवज में एक माह का वेतन प्रयया छंटनी का मुनावमा प्रार्थी 
पिछने ममस्त बेसन एवं परिलाभों सहित विपक्षी (विभाग) संस्थान में को नहीं दिया गया और न ही कोई वरिष्ठता सूची ही बनाई तथा प्रार्थी 
बहाल किया जाए तथा व्याज की राशि व वर्षा मुकदमा भी विलावाया श्रमिक को अवैध सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी ने नए श्रमिकों को भी 
जाए । 

रखा है इस प्रकार प्रार्थी ने अपना यह याद अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 

25 एफ, जी , व एक प्रधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना बताते हुए 
3. सहायक प्राभरना माईको व प्रोगेटट टेलीफोन एक्स बेन्ज , 

सस्थिन किया है । 
बीकानेर , जिसे तसवात प्रता : मंत्रोधित किया ने दिनांक 1 - 6- 91 को 
स्टेटमैट ग्राफ मलेम का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी को 

9. पक्षकारान् को साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष 
अस्थाई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य पर रखा था । यह सही 

पर पहुंचा हूं कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुन किए गए प्रलेख प्रदर्श इम्ल्यू - 1 
है कि प्रार्थी ने एक मामला केन्द्रोग श्रम व समझौता अधिकारी के समक्ष 

से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान भारतीय 
प्रस्तुत किया था कन्नु दिनांक 2 - 3 - 89 के पश्चात स्वयं ही प्रार्थी के 

दूर मंचार विभाग के अधीन वर्ष 1987 में 164 दिवस , वर्ष 1988 में 
यहां कार्य करने नहीं गया । प्रार्थी ने एक वर्ष में 240 दिन लगातार कार्य 

186 दिवस तथा वर्ष 1989 में 50 दिवम कार्य किया जैसा कि विपक्षी 
नहीं किया है तथा जिस पद पर वह कार्य कर रहा था यो स्थाई प्रकान का 

द्वारा स्वीकार किया गया है । प्रार्थो श्रमिक द्वारा मार्च 1987 में 19 
नहीं है अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं 

दिवस , अप्रैल में 25 विधस , मई में 26 विवम , जून में 17 दिवस , जूलाई 
था तथा प्रार्थी ने स्वयं ही कार्य पर पान छोड़ दिया था । मत्रायीं कहता 

में 23 दिवस , सितम्बर में 8 दिवस , प्रक्टूमर में 15 दिवस , दिसम्बर 
है कि अब उसके पाम निरन्तर कार्य उपलभ भी नहीं है जब कार्य होता 

में 31 दिवस , जनवरी 1988 में 31 दिवस व फरवरी 1988 में 29 
है तभी किसी श्रमिक को कार्य पर रन लिया जाता है अन्यथा नहीं । 

विवम् कार्य करना प्रमाणित होता है इसी प्रकार प्रदर्श हुम्ल्यू - 2 मे यह 
प्रप्रार्थी कहता है कि प्रार्थी के स्थान पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्ति नहीं 

प्रमाणित होता है कि श्रमिक में नवम्बर 1987 में 30 दिवस कार्य किया । 
दी गई है अतः अप्राची ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के किमी भी 

इस प्रकार प्रार्थी मिक द्वारा मुल 254 दिवस विपक्षी मंस्थान के प्राधीन 
प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है । अतः प्रार्थी का क्लेम खारिज किया 

कार्य करना प्रमाणिन होता है, इन कार्य दिवमों में रविवारीय व अन्य 
जाये । 

प्रयकाश शामिल नहीं हैं । प्रार्थी श्रमिक की सेवा से हटाने से पूर्व कोई 
4. प्रार्थी श्रमिफ श्री लक्ष्मी नारायण ने अपने दावे के समर्थन में अपनी नोटिस , नोटिस के एवज में एक माह का वेतन एवं छंटनी का मुआवजा 
साक्ष्य में स्वयं को परीक्षित कराया है तथा विपक्षी ने प्रार्थी की माप के नही दिया गया है इस प्रकार धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधानों का 
खण्डन में श्री भगवानाराम महायक अभियन्ता माईक्रोयेय प्रोजेट बीकानेर अवहेलना होना प्रमाणित हो जाता है । 
को परीक्षित कराया है । 

10, विपक्षी संस्थान के विद्वान प्रतिनिधि श्रो बलमवा ने यह दलल 
5. तत्पश्चात मैंने पक्षकारों के विद्वान प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक 

वी कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान में मात्र दो ही दिवस कार्य किया 
सुना और पन्नावली , पन्नावली पर उपलब्ध सामग्री तथा विधि के सुमंगत 

है इसके भाव वह स्वयं हो कार्य करने नहीं पाया तथा उसके द्वारा किया 
प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिणीलन किया । 

जाने वाला कार्य स्थाई प्रकृति का नहीं था । श्री बलवदा ने न्याय दृष्टान्त 

( 1192 ) 4 एस . सी . मो . 99 ( मुपरा ) का प्राश्रय लेते हुए यह 
6. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न 

दलाल वो कि टैम्परेरी गवनमैंट किस्म गवाहर योजना के अन्तर्गत 
न्याय दृष्टान्तों का प्राश्रय लिया : 

मगर किसी श्रमिक ने 240 विवस से अधिक भी कार्य कर लिया हो तो 
1 . भार . एल . प्रार . 1991 ( 2 ) पेज 158 ( मान . राजस्थान भो वह अपनी सेवाएं नियमित कराने का अधिकार नहीं होना है 

उच्च न्यायालय, ओरिएंटल बैंक अफ कामर्स बनाम पोटामीन किन्तु हस्तगत मामले में यह न्याय दृष्टान्त लाग नहीं होता है क्योंकि 
अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य । 

श्रमिक को न तो जवाहर योजना प्रथथा अकाल गहत योजना और ना 

किमो अन्य योजना के अन्तर्गत रखा गया था तथा ऐसी कोई प्लानिंग 
2. 1989 ( 1 ) एम , एल . मार . पेज 443, ( मान . पंजाब व 

विपक्षी द्वारा उनके जवाब में मही उठाई गई है । उनका मान यही कपन 
हरियाणा उच्च न्यायालय ) मुदीप सिंह मान बनाम पीठासीन 

रहा है कि श्रमिक स्वयं ही 2-3- 89 के पश्चात कार्य पर नहीं पाया । 
अधिकारी श्रम न्यायालय , चंडीगढ़ व अन्य । 

विपक्षों के विज्ञान प्रतिमिधि को यह वलील भी स्वीकार किए जाने योग्य 
3 . 1991 ( 4 ) एम . एल . आर . ( 74 ) पेज 23 6 , जे . एल . नहीं है कि प्रार्थी श्रमिक ने ए . ई . एन . , माईक्रोवेव , बीकानेर के अधीन 

वामु राय एंड अन्य बनाम अमिसटेंट इंजीनियर, कमिसम सिकन्दर केवल यो दिवस कार्य किया हो वहां उसके कार्य दिवस माने जाने चाहिए । 
सिकन्दाना व अन्य । 

विपक्षी संस्थान के साक्षी श्री भगवाना राम ने अपने प्रति परीक्षण में यह 

स्वीकार किया है कि प्रदर्श डब्ल्यू 1 सही है और इस पर ए से बो 
7. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री प्रवीण समबदा ने अपनी दलीलों 

हस्ताक्षर श्री एम . एल . सोलको के होना मीकार किया । प्रदर्श रहस्य 1 
के समर्थन में न्याय दृष्टान्त ( 1992) 4 एस . सी . सी , 99, विल्लो 

व 2 से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान के 
डेवेलपमेट हार्टीकल्चर एम्पलाईज यूनियन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेपान व 

प्रधान 240 दिवस से अधिक कार्य किया है । प्रदर्श रल्य - 1 में विपक्षा 
अन्य का प्राश्रय लिया । 

ने प्रार्थी श्रमिक द्वारा भारतीय दूर संचार विभाग में किए गए कार्य 
8. यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी ने दैनिक वेतन 

विवसों को बताया गया है । ए. ई . एन . माईक्रोयेब बंकानेर द्वारा हो 
भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य पर रहा था । प्रार्थी श्रमिक ने अपनी 

प्रार्थी की सेवा समाज की गई है अनः वहीं इस प्रकरण में प्रावश्यक 
प्रथम नियुक्ति की तारीख 11- 3- 87 बनाई है जिसका विपक्षी ने भी खण्डन 

पक्षकार है । निगम के अन्य पदाधिकारियों को पक्षकार बनाने की 
नही किया है । विपक्षी की यह प्रतिरक्षा रही है कि प्रार्थी दिनांक 2-3-89 

मावस्यकता नहीं है । विपक्ष संस्थान के साक्षी श्री भगवानाराम ने यह 


( 1 II -~- ams 3: ii ] .. भारत को गणपन्न . नवम्बर 20, 199रतिक 29, 1915 
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भी स्वीकार किया है कि प्राकस्मिक अमिको को घनिष्ठमा मुनी नहीं बना । Ms. Kashi Ram and Sons and their orkmen. which 
भले ही उन्होंने 240 दिवस से अधिक कार्य क्यों नही कर लिया हो । was received by the Central Government on 
उसने यह भी मकार किया है कि लक्ष्मी नारायण क ; गेय! म किन फ 

26- 10- 1993. 
बाद अस्थाई कर्मचारियों की पाक कार्यालय में रम्पा गया । 

[ No. L - 290124187- D . ITI ( B ) ] 
__ 11 , जारोक्त समस्त विवरण से सात है कि पार्थी मित्र को 

B . M . DAVID , Desk Officer 
प्रथम नियमित 11 - 1- 87 कोविक्षासंथाग ग ६३ थी और में 1 -4 -५0) 
को विपक्ष में अवैध रूप से सेवा गनात गार दिया जब कि उसने फ 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
फलेपर वर्ष में लगातार 10दिसरा में प्रतिका कार्य कर लिया म उप को म नं . मी . आई टी . 8/1 :138 
बायज व भीमाभी नियोजफ ने भी पा सेवा समिता गे पहने का 
माह का नोटिस नही दिशा र ई ; मोटिस , महा में एक माह का वेतन 

रेफरंग भारत गकार , श्रम मंशासप , नई दिल्ली वा प्रदेश नमक 
दिया यहाँ तककिटनी मानना भी पता नहीं किया गया थाई यष्टिमा 

-:29012 1147- 2ी III ( 13 ) दिन 14- 1 - १९ 
सूची भी नहीं बनाई । गर्थी म र संवा गपिन के बाद ना अमिकों । 

- - - - - - 
मी संस्थान में समा गया है । मग प्रकार पार्टी मिस पो नाधा गे ग्रह 

श्री गयन कुमार जरिये खान मजदर यूनियन , मेहता गप पिता 
भली भांति प्रमाणित हो गया है कि प्रार्थी को मंत्रा मचित करने में पूर्व 

अन्नवर । 
धारा 25 एफ., 25 नो व 2 राम अधिनियम के पापवानों मा पालन नहीं 

- .- प्रामी 
की गई है इसलिए प्रार्थी की सेना मलित अनपिन II वैध है । मैं अपने 

बनाम 
निका के मंच पाय पृष्टान्न ग . , . एस. ( 1:088-911 ) 
पेज 682, . दुबे , घमाग म . पी . गट ट पर गोलिया कोमो 

मंगर्ग काणीगम पर मन्ग , मेटनाबान ( बेहगेड़ ) प्रलवर । 
हिटोन काणम व रम्य तथा परा . मी . एल . मे . ( 11 - 90 ) 

-- -- पप्राधी 
पेज 533, नर्गनम नोपमा बनाम पोटामीन अधिकारी पर कोर्ट पर भरोम । 

उपम्धिन 
करता है । 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन पार.. एच . जे . एम 
12 नगा और विहिर के परौलत शमरन कारणों से ग नि पा र 

प्राथी मी और मे . 

श्री जे . एल . णाह 
अधिनिर्णग निम्न प्रकार किया जाना है : 

अप्रार्थी की और ये : 

श्री कैलाश वन्द मा 
" ए . ई . एन . माईफायर प्रोजेक्ट बनाने र ग म प सारा श्रमियमा 

श्री फेवन गम 
सक्षम पार गण विभन को मेवा मपिन मिया जाना नित विध 
नही है । उसे उसके पद पर नियोजित धान किया जाना है और 

दिनांक वार्ड : 

1 - 11 - 03 
उमका गनम्न पिछला वेतन व अन्य सभी लाम मय मेवा की निसरता 

प्रवाई 
क दिलाए नाते हैं । नियोजक को प्रादेश है कि दर तीन माह 

श्री . द व श्री कवल गम ना प्रार्थना पत्र पर मिल प्राज 
उमका समरः । बर्फ या नान प्रया गरे अन्धमा 12 प्रतिशन वा पिक कर 

पेश हो । पयन घुमार यादव थमित्र म्यगं व उनके प्रतिनिधि 
ने म्याज भ देना होता । 1010 - काए मबदा भी दिलाया 

श्री जे . एन . गाह उपस्थित है । श्री के नाश चन्द भय उनके प्रमिनिधि 
जाना है । " 

श्री केयन गग उपस्थित है । पाकाशन का प्रतिनिधियों ने नाम एक 
13. मगार्ड को पनि भान्न सरकार का रस मानार्थ निनमा सार 

मामी मममीना पेग लिया जिम नदी क्रिमा गया । अब पक्षकागत् के 
भेजी जाग । 

मध्य का विवाद शेष नहीं रहा है । पक्षकारान् का प्रान्ता पर प्रकरग में 
मममौत के आधार पर प्रयाई गाग्नि किया जाना है । समझाना प्रवाई का 

अंग रहेगा । प्रवाई की प्रधि केन्द्र सरकार की प्रागनार्थ मिरमानुमान 
परकर दान जैन , र त पाया। 

भेजी जाये । 

गाकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 
नई दिया, 2 अक्तूबर, 11 , 3 

ममक्ष माननीर माद्यामिक न्याधिकार ण केन्द्र । जयपर केस + C 77१५ 
का . आ . 50. .---- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1 : 17 1 1 47 का 

खान मजदुर का नाम मै काग गफ गा गहनावाल जिना 
14 ) मी धाग 17 से अनुमाण मे , केन्द्रीय सरकार ममर्ग कामीनर पड 

मन्नयन । 
सन्म , मेहनावाम । वह रोड़ ) शनवर के प्रबन्धसंत्र भयद नियोजयः । और 

TRE नि में पानी पक्षों के बीच मा मार मामी नानिओ के 
उनके कर्मकारों के बाग, अनुबंध में निदिष्ट आयागिक विवाद म मन्द्रीय 

याद आत निम्न गमझाना गापन प्रा है : - - 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण जयपुर के पंचपट नो प्रमाणित करती है, मो 
केन्द्रीय मरवार को 21 - 11)- :) को प्राप्त प्रा या । 

( 1 ) शिHिE पाली श्रमिक को उसकी पिछली मयाओं य 
साल - 29012/ 41/ 977 II ( यो ) ] म विधाव ग गम्बन्तिन मी नम के पैमें एक मुण्न गधि रुपमा 
बी . गम देविष्ट , टेक अधिकारी 13, 11010 , ( ) ( मेरह मार Fप पा ) मन का भुगतान करना बीकार करने 

हैं । अमिक य म मम महमा । 
New Delhi, the 26th October , 1993 

( 2 ) अह कि श्रमिक पत्रन कुमार " पनी सेवा की बहाली का 
S . O . 2508 ,- -- Iu pursuwce of Section 17 of the अधिकार माना है । दाना उपन 13 (01) . I) पया प्राप्त होने के बाद 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 

उगका मि प्रा कोई ना लेना नियामक * पनि याकानगा 
। 
tral Governent lierely publishes the award of the 

( : गृह का नियाजा ने शाज चप. न , एनएम टी / म1- 729 0919 
Central Governineut Industrial Tribunal, Jaipur as 
shown in the Annexure , in the industrial dispụic bc1 

दिनाक 1 - 4- 4 का 13000 . 00 रुपया ( तेरह हजार रुपया मात्र ) का न्य 
ween the employers in relation to the management of बैंक ऑफ इपिएप । पाखा कुछ, जिला २६, 1 f६ को . ! : 
2575GI / 93 - 13 


HTT / 


- 
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-- - - 


- 


-- . . . ... . . .. - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्रवाई 


4 ) यह कि सपा सनशीता अमिक पवन कुमार ने होश मुकाम 
राजीखुशी बिना किसी दबाव के किया है और मा ( शाया तेरा जार ) 
फा मान कर लिया है । श्रमिक का नियोजए, से कोई होना वाफ . 
मही है । 
दिनांक 1- 9- 93 
नियोगः 
( नाश चन्द ) 

( वन कुमार ) 


केन्द्र सरवार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अपने उपरोषस सादेश 
द्वारा निम्न विवाद हम प्रधिकरण को पास्ते मधिनिर्णय औद्योगिक विषाण 
अधिनियम , 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया जाएगा , 
की धारा 10 ( 1 ) डी . के यनगल प्रेषित किया गया है : 


श्रमिया 


" Whether the action of the management of 

Dariba Copper Project, P. O . Dariba, Distt . 
Alwar is justified in terminating the sei vices 
of Shri Madho Singh (workman ) wef. 
9 - 3- 87. If not, to what relief the worlm- 1 
is entitled ? " 


मई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 1993 
का . मा . 2509: - - श्रीयोगा विवाद अधिनियम , 1947 ( : 947 
का 14 ) की धारा 17 के अनारण में , केन्द्रीय सरकार , दरीमा लापर 
प्रोजेक्ट के प्रबन्धसत्र के संबच नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
प्रमुबंध मे निर्दिष्ट आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अंयोगिक मधि 
करण , जयपुर के पंचपर को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
26- 10-93 ET सप्त हुथापः । 


[म . एल - 430 12/29/87 - ठी - III ( श्री ) ] 

बी० एम डेविस, डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 26th October , 1993 
S . O . 2509 . In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Crn 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as 
shown in the Annexurc , in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Dariba Copper Project and their workmen , which was 
received by the Central Governinent on 26 - 10 - 1993 . 

[ No. L - 43012/ 29/ 87 - D. III ( B ) ] 

B. M . DAVID , Desk Officer 


? महासचिव , कोपर प्रोजेक्ट , मजदूर यूनियन , डाकबाना घरीमा , 
जिला अलवर जिने आगे चलकर प्रार्थी यूनियन के नाम से संबोधित किया 
गया है ने स्टेटमेंट प्रापा कम प्रभुत कर आहिर किया कि उका विवाद 
अमिक श्री माधोसिंह को दिनांक 9- 3- 87 में की गई अवैध सेया मुकिन 
से संबंधित है । प्रागे यह जाहिर किया कि माधोभिर, जो कि प्रार्थी 
यनिगन का प्राई सदरय है , नी नियुक्ति चतुर्थ श्रेगो कर्मचारी मे साप में 
दिनांक 24- 5- 30 को स्थायी पए के विरुर अप्राथी प्रबन्धक द्वारा की गई 
पी तथा सभी से धमिना श्री माधो सिंह बरावर मेहनत एवं ईमानदारी 
मे कार्य करता रहा । पागे गाहिर किया कि दिनांक 15- 2- 87 को श्रमिक 
फो अवैध एवं धनुचित रूप में पुलिग कम्टपी में लिया गया तमा इसकी 
गानकारी प्रबन्धन को दे दी गई थी कि श्रमिक माधोमिड़ को पुरि 
गान दरी से बन्द कर दिया गया है तथा अमाना होने पर या उत्तम 
हो जाएगा । श्री स्टेटमेंट माफ फ्लेम में प्रार्थी यूनियन ने मारे जाहिर 
किया कि अनामी प्रयवर वारा उपम श्रमिक माधोसिंह की सेनाएं यर 
पहने हुए ममाप्त कर कि वह 20 दिन से लगातार अनुपस्थित चल र 
है । भागे जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा समाप्ति से पूर्व कोई 
कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे मारोप पस भाति 
दिया जाकर उसके विरुव पारोप सिद्ध किये गये और न ही उसे भवमो 
सफाई प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । अपने स्टेटमेंट माफ क्लेम 
में प्रार्थी यूनियन न जाहिरकिया कि ऐसा सेवा मनादिन से पूर्व श्रमिक को 
नियमानुसार एक माह का नोदिस अपव, बदले में नोटिस का भुगतान 
भी नियोजक द्वाग नह : किया गया और न ही छंटनी का मुआवमा 
दिया गया , इस प्रकार नियोजक तारा धारा 2 5एफ औद्योगिक विषाद 
अधिनिगग , 1947 प्राधानों का उल्लंघन किया ग है । प्राथी युनियन 
ने अपने काम में प्रागे जाहिर किया कि प्रार्थी प्रबन्धक द्वारा श्रमिक 
श्री माया सिंह का सेना मु । करते समय स्टेमिंग आर्डर पलासेस 27 का 
हवाला दिया गया है जिसके प्राधार पर लगातार अनुपस्थित होने की 
स्थिति में सेबामुक्ति किये जाने का प्रावधान है परन्तु यह प्रावधान प्राकृतिक 
एवं सामाजिक सिमानों के नियाल है । प्रार्या पूनियन का कपन है कि 
श्रमिक को संशमुक्ति से पूर्व उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना 
चाहिए था जो नहीं दिया गया । प्रार्थी यूनियन से यह भी जाहिर किया है 
कि श्रमिक भाषामिह से शूनियर अनेक श्रभिक प्रार्थी संस्थान में 
फार्मर है नगा श्रभि को पाक्षिा में पूर्व प्रधामी प्रबन्धक द्वारा कोई 
परोष्टमा सुमो भी नहीं बनाई गई । ता में प्रापी यूनियम ने निवेवन किया 
कि अमिषः श्री माघी मिह का सेवा पृथकरण भावेश निरस्त करते हुए 
उरो दिन : - - ; 7 में दो मौनिक एवं निरन्धर सेवा में लिया जाए 
तथा ये नमो सास भी ने मिसाए जाए जो कि निरन्तर सेवा में रहते हए 
भर का 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, प.सार 


फेम ने . सी . माई. टी . 13/ 88 
रेफोरा : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का बाग क्रमांक 

एल -13012/ 29 / 87 - भी- III ( बी ) दिनांक 20-1-87 
महासनिम, कोपर प्रोजेक्ट ममद्र यूनियन, कमर दरीबा , 
जिला पसर, ( राजस्थान ) 


. . . . पार्थी यूनिगम 

बनाम 
प्रोजेक्ट मैनेजर, उरीया फापर प्रोजेक्ट, डाकपर दरीबा, जिला 
अग्नघर ( राजस्थान ) 


. .. .. विगी प्रय 


मस्थिति 


भी पांकर था । जैन, भार एन. जे . एन . ( न्यायाधीश ) 


प्रार्थी यूनियन की ओर से : 
अवार्थी नियोत्रफ की ओर से : 
दिनांक वार्ड : 


थी एम . एफ . मंग 
श्री मनोज कुमार शर्मा 


3. इसके विपरीत नियोन पक्ष की ओर से उमस स्टेटमेंट प्राफ 
पौर पर जबान प्रस्तुत किया गया । अपने जवाब में मार्गी प्रचन्तक में 
२-वीकार किया कि श्रमिक की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी श्रमिक में सप में 
दिनांक 24- 5- 80 को की गई थी । प्रार्थी प्रबन्धक ने पपने जवाब में 
मागे साहिर किया कि अमिक श्री माधोमित धारा अनुपस्थिति कायत 


27 - 5 - 93 


- 


- - - - -- -- - - - - 
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कभी सूचना नहीं थी और जब ये कार्य पर नहीं पाए तो विपक्षी के 

5. मैने पत्रावली का अध्ययन किया तथा दोनों पक्षों के विद्वान प्रति 
कार्मिक अधिकारी को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा निधियों को विस्तारपूर्वयः सुना । अपने फ्लेम के समर्थन में प्रार्थी पूनियन 
गया था तो इनके घर पर भी इनका कोई अता पता नहीं बताया गया फी और से तीन साविक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गर्भ है । ( 1 ) एल एल . 
तथा प्रबफ को श्री माधोसिंह द्वारा लिखित पत्र जो कि अधीक्षक , जे . 1974 मंल्यूम 1 एम . सी . पे : 473 (स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया बनाम 
कारागृह, मलयर द्वार , दिमाक 25-3- 87 को प्रेषित किया गया प्राप्त हुआ एन . गुम्दरमणः) ( 2 ) एल एल . जे . योल्यूम 1982 ( एम . सी . ) (पर 33 ) 
परन्तु भी माधो सिह संविदा कं शतों के अनुरूप स्वतः ही अपनानिरोजन ( एन . रोगर्ट डिसू बनाम एक क्यूटिव इंजीनियर, साउथर्न रेग्नधे य 
पहले ही समाप्त कर चुके थे । अपने जवाब मे मागे जाहिर किया कि श्रः पन्य भथा ( 3 ) लेबर ला नोट्स 1988 बोल्यूम 3 ( 1 ) पे 259 माननीय 
माधोसिंह को सेवामुक्ति उनके द्वारा मेवा शो के अनुसार जो कि मंदिव । यम्बई उच्च न्यायालय ( गौरीशंकर विश्कर्मा बनाम ईगल स्प्रिंग इंडस्ट्री में 
चाई मादेशों द्वारा निर्धारित थी , के भागार स्वतः ही समाप्त की गई थी । ( प्राइवेट लिमिटर व अन्य ) । प्रार्थी युनियन की ओर से उपरोक्त पापिमा 
ममार्क प्रबन्धक का अपने जवाब में कथन है कि श्री माया गिह को दृष्टान्तों का सहारा अपने घसान के गमर्थन में लिया है । 
सेवा में लेना संस्थान में भौधोगिक शान्ति एवं उत्पादन को गतिविधियों 

___ G. अमन्धफ के विज्ञान प्रतिनिधि ने निम्न माविक वृष्टान्न प्रस्तुत पारत्त 
के हित में नहीं पा क्योंकि माधोसिंह का पिछला रिकार्ड ठीक नहीं था 

हर बनील की है कि श्रमिक श्री माधमिह एवं विपक्षी मंस्थान 
बीर उन पर विश्वास करना संस्थान एवं प्रधि कनः श्रमिकों के नियोजन 

के मध्य जो तवा पात सय थी , नियोक ने स्थायी प्रादेश अधिनियम 
के विस्थ है । अंत में अपने अपात्र में प्रायी प्रपन्क ने प्रार्थना को कि 

1946 के तहत स्थार्य प्रादेश है और इस गंविदा की मतों के अनुसार 
उसकोIIHITI पाप किया जाए अन्नथा भी प्रो . म पोसिंह 

मी श्रमिकः श्री माधोसिंह की सेवाम बिन की है जो कानूनन चित एवं 
को सैषा मुमित को उचित पाया जाए एवं स्टेटमेट माफ क्लेम 

वैध है । श्रमिक को मेवाएं धारा 2 ( ओ ओ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 
को निरस्त किया जाए तमा भप्रार्थी को हर्जाना बर्ष दिलाया जाएं । 

की उपधारा मो . की . के पनगार ममाप्त हुई है । इस कारण श्रमिक कोई 

महायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अपने उपरोक्त कथन के समर्थन 
4. पमे क्लेम के ममर्थन में यूनिवन को और से घामात में श्री 

में अप्रार्थी प्रबन्धक ने निम्न पाय दृष्टान्तों का प्राश्रय लिया है : 
माधोसिंह का शपथ पत्र पेश किया जिसमें माधोसिंह ने शपथपूर्यफ कहा कि 

( 1 ) माई०एफ. एल , प्रार . 1981 बोल्यूम 43 पेज 258 ( एस . सी . ) 
उसकी नियुक्ति प्रार्थी संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर, दिनांक 

फायरस्टान टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्रा . लि . 
24- 5 - 80 को हुई थी सपा सेवा मुक्ति के समय तक यह इसी पर पर 

बनाम का चारी । 
कार्यरत रहा तपा मुझे मेरे सेवाकाल में कभी कोई भारोप पत्र आदि नही 

( 2 ) एल . एल . जे . 1957 वोल्यूम 1 पे 226 ( एस . मी . ) मनं 
दिया गया । भाग जाहिर किया कि दिनांक 15- 2-87 को पुलिस द्वारा 

एण्ट्र क . मि . बनाम उनके कर्मचारी । । 
प्रबंध रूप से उमे पुलिस कस्टडी में लिया गया था और इसकी जानकारी 

( 3 ) सुप्रीम कोर्ट लेबर अभमेन्ट 1968 - 70 बोल्यूम 7 पे 31 
पानी प्रबन्धक को थी क्योंकि गिरगनारी वरीया में ही ड्यूटी के समय 

( चयरमेन , म . बुकमांध इंडिया प्रा . लि . प अन्य बनाम न्द्रनाथ 
8 से 4 में की गई पी तथा इसकी सूचना भी उसने यू . पी . मी , से 

चौधरी ) 
दिनांक 18- 2-87 को नियोजक को भेज दी थी । श्री माघीसिंह ने मागे 

7. मैंने दोनों पक्षों के मिहान प्रतिनिधियों की बहस को विस्तार 
कपन किया कि वह कमी अनुपस्थित नहीं रहा । दिनांक 16- 2-87 से 

मृना था दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दष्टान्तो का अध्ययन 
उपस्पिति मजबूरम न दी जा सफी जिसकी सूचना नियोजक को थो तथा 

किया । प्रभिलेख पद उपलब्ध सामग्री, साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्नात् 
अमिक के पिता द्वारा दिनांक 18-2- 87 को लिखित में भी मूचित कर 

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में यह निविषाव तथ्य है कि 
दिया गया था । इस संबंध में पोस्टन रसीव पंग हुई । अपनी जिरह में 

अमिशः माधोसिंह की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी श्रमिक के रूप में दिनांक 
मी माघीसिंह ने कयम किया कि यह गलत है कि उसका कभी फेन्टीन 24-5- 30 को म्याई पद के विरुद्ध विपक्षी संस्थान द्वारा की गई थी । 
में पागमा हा हो तथा यह 15- 2-8 ? को लयूटी पर मौजूद नहीं था घस संबंध में एजीबिट एम . 1 नियुक्मिन अभिलेख पर है । तपासात 
मल्कि पुलिस कस्टडी में पा । यह भी कथन किया कि उसकी गिरफ्तारी श्रमिपः विपक्षी संस्थान में लगातार गाया था । इसे दिनांक 15-2 -87 
15- 2- 87 को 8 से 4 बजे के बीच हुई थी और यह बात प्रबन्धक की जाकारी को एगः अपराधिमः प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया । इसकी गुमना 
में थी , उसके कथन का समर्थन गरालाल शर्मा के मयान से किया है । विपक्षी मेस्थान को 18- 2- 87 को भी गई । मामोमिह के गायन का समर्थन 
अपने जवाब के समर्थन में प्रार्थी प्रसन्ाक की ओर से थी जबर सिंह गेरा लाल शर्मा ने भी किया है । प्रबन्धक की ओर से प्रस्तुत प्रपा एम । 
पुण्डीर का पापथ पत्र पेश किया गया जिसमें श्री जमर सिंह ने जाहिर से यह प्रगट हसा है कि शमिषः माधो सिंह ने न्यायिक हिरासत 
किया कि यह वर्तमान में सहायक सचिवालयीक अधिकारी के रूप में कार्य में रहते हुए जिला कारागार के माध्यम से प्रदर्श एम . 6 पर दाग विपक्षी 
रस है तथा माधोसिंह. मेरी जानकारी में अक्सर अपनी उयूटी में उपस्थिति को सूचित किया था कि उसे गिरफ्तार नारने के कारण 16- 2-87 से यह 
लगवा फर गायब हो जाता था रुपा झगडाल किस्म की प्रवृत्ति थी । श्री ज्यूटी पर उपस्थित होने में प्रममर्थ है फिर भी विपक्षी प्रबन्धफ ने श्रमिक 
माधो सिंह के बारे में यह माम मान थी कि यह लोगों से मामान लेकर को बिना कोई नोटिग दिये , अथया बिना कोई वार्ज सीट दिए तथा विना 
उनको पैमा नहीं देते थे । अपने शपथ पत्र में की जबर मिह में प्राग मापन कोई चि किये मनमाने भरीके से प्रार्थो श्रमिक की मेवाएं 9- 3-87 से 
किया कि यह गलत है कि माधोसिंह को प्रोजेक्ट मैमेजर में गिरफ्तार ममात फार श्री । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ , की 
किया गया हो । मागे कहा कि मेरी जानकारी में प्रोजेक्ट मनेजर से पुलिस अवहेलना हई है नयोंकि अमिता को नोटिस अथवा नोटिस पे के भुगतान 
ने श्री माधो सिंह को गिरपाार करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी । के अनाथ में उसको छंटनी का भाव । प्रावि दिये बिना उगकी सेवाए 
रिकार्य के अनुसार श्री माधोसिंह दिनांक 16-2- 87 से 20 दिन से अधिक अर्वध पनषित रूप से समाप्त पर दी गई । यह भी उल्लेखनीय है 
समय तक बिना सूचना एवं अनुमति में अपनी स्यूटी पर नही पाए थे मिः प्रबन्धक को यह कार्यवाही विनटीमाईजगन एवं अनफेयर लेबर प्रेक्टिन 
जिरह में श्री जबरबिह का कयन कि उनका प प्रोजक्ट मनेजर ना की सारे फ में पानी है । प्रार्थी श्रमिकः को हटाते ममप कोई वरीष्टता 
फमरा मनग धनग था । जिरह में आगे कहा कि मेरा कार्य केवन डाय मूची भी जारी नहीं की गई । इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
रेक्शन सेना ही नहीं था बल्कि दूरे वर्क मे भी असिस्ट करना मेरी 1947 की धारा 25जी . का भी प्रयहेलना हुई है । माधोसिंह तथा 

पूदी पी । अपनी जिरह में श्री जबर गिह ने स्त्रोकार किया कि दिमांक गैरासान शामा को साक्ष्य पर भरोसा किया पाता है इनके कथन के दावे 
15- 2-87 में 9- 3-87 तक माधो सिंह को नोटिस या चार्जशीट नहीं दी गई को पुष्टि हुई है । 
पो क्योंकि यह बिना सूचना गैरहाजिर हो गया था मागे पाहा कि हमारे 5. महाँ विधि की स्थिति इस बारे में सष्ट है निः श्रमिक अगर याम 
नहीं रूप से प्राप्त रिलाट पशिस्त नही । 

गरी प्रागे और अनुपस्थित रह जाए, ऐसी स्पिति में भी इस अत्म को 


- - - 


, . . - - - - - - - - 
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मृगचरण मानना श्रमिक या टाग में पूर्व जांच की जानी अावश्या के 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA. 
और जो नहीं की गा है । गयार गिर मायामत का मया गया 

DHUBANESW 
का आदेश अवैध जनाचि है । 

PRESENT : 
19 . विपक्ष का मह दलीनकारदिलाने योग्य नहा है कि विपक्षी 

Sri R , K , Dash , LLB ., Presiding Oliccr, ludu 
गरधान म्याई आदम भी घाग : : 7 या अधीन धमिक को मेवाम गनाप्न 

___ strial Tribunal, ( Orissil , Bhubaneswar , 
कारन में सक्षम हो । यस सनीय है निदा मामल में म्याई आदम 

Industrial Dispute Case No. 2 of 1982 ( Central ) 
की धारा 26 ईी की भr पालना नही नी है क्योकि श्रमिक का गुनवाई 

Dated , Bhubanestrar, the 30th September , 1993 
का भी प्रयनर नहीं दिया गया है । यह भी मनाय कि धारा 
ग मामले में कारण में भी आकसित नहीं होती माथिः विपी को 

BETWEEN 
श्रमिदं न यर मना कर दी था कि हम विच प्रमगधिक प्रकरण 

The Management of Barsue Iron Ore Mines of 
बन कान के पारण यह न्यापिक हिगमन में रहा इग कारण इपटी पर 

Rourkela Steel Plant of Steel Authority of 
उपस्थित नी को मका । मर्ग विनम्म नय में विपक्षी का ग दलीन 

India Ltd ., Rourkela 
उम्भाचार योग्य नह। है कि विपक्षी धाग : ( आजी ) मपठित उपधाग बी. बी. 

---- First Party _ Management . 
माद्यागिता विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अनुपरि पति के आधार पर मेवा 

Vrs . 
गमात्र करने में सक्षम हो । 

Their workmen represented through : 
10. उपरोक्न लक्षणों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी भर चा मेवा 

( 1) United Mines Mazdoor Union , Tensa, Sun 
पथमकरण का आदग अवैध एवं अनचित प्रॉन में अपारन किये जान योग्य 

dergarh; ( 2 ) Hindustan Steel Workers 
है । मनः यस निर्देश या निम्न प्रकार अधिनिर्णय किया जाता है : 

Association , Tenso , and ( 3 ) Rourkela Maz 

door sabha, Bisra Road , Rourkela . 
“नियोजक । ग अभिः श्रा मावामिह की दिनार - 3-55 ; म रोया 
भमान किया जाना उचित एवं बंध नहीं है अत : श्रमिक मानामिह लो 

-- - Second Party - Workmen. 
गफ पर पर नियागिन घोषित किया जाता है. और गिला ममम्न बनन 

APPEARANCES : 
और अन्य सभी नाभ , जो निरनर रोत्रा में रहने हुए श्रमिला पास करना , 
दिनाए मानव अादेश दिये गत हैं । श्रमिक की मेधा की निरन्तरता 

Sri S . B. Nanda , Adviicate — FFor the First Party- - - 
कायम रहो जाता है, नया मवादम के हजै स्वच के रूप में अमिक को 

Management. 
नियोजन ! 11 vil दिला ग के प्रादा पारित किये जाने 

None - For United Mines Mazdoor Union and 

Hindustan Steel Workers Association , 
11. अयार को प्रति गज्य सरकार की प्रभागना अंतर्ग । बाग 17 

Sri S . K . Nayak , Advocate --For the Rourkela 
( 1 ) अधिनियम भेजी जाए । 

Mazdoor Sabha . 
शंकर लाल गन , न्यायाधीण 

AWARD 


नई दिल्ली , 29 अयभूबर, 1993 
का . पा . 2310. आयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुभर ण में , केन्द्रीय सरकार बरनुश्रा आयरत और 
माईन्म प्रबन्धनत्र के संबद्ध नियोगकों और उनने, कलकारों के बीच , अनुबंध 
म निर्दिष्ट औयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार माबोगिनः अधिकारण नदीगा 
के पंचगट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरवार का 26 -1(0- 9. 3 
की प्राप्त हुआ था । 

[ म . एल- 460 11 / 5/ 81- डो III ( बी )] 

बी . एम ट्रेविट, प्रेम अधिकारी 


New Delhi , the 29th October , 1993 


The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of powers conferred upon them by Section 
7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) 
( for short Act ) have referred the following dispute 
for adjudication vide their Order No. IL - 26011 / 9 / 81 
D . III. B , dated 23- 1 - 1932 : - - 
" Whether the action of the Management of Bar 

sua Iron Mines of Rourkela Steel Plant in 
cnliancing the electricity charges in residen 
tial quarters of the employees w . e .f . Ist 
April, 1981 is justified ? If not, to with 

relief are the workmen concerned entitled ? ** 
2 . Change of electricity charges from point basis 
to unit basis in respect of the residential quarters of 
the employees of Barsua Iron Ore Mincs with effect 
from 1- 4 - 81 is the subject matter of dispute in the 
present reference . The parties to the present proceed 
ing arc the management of Roukela Steel Plant of 
Steel Authority of India Ltd . in one hand and the 
workers on the other being represented by three 
unions, namely , United Mines Mazdoor Union , Hin 
dustan Steel Workers Association and Rourkela 
Mazdoor Sabha . All the aforesaid three unions have 
appeared separately and filck? their statement of 
claims. Their claim being the sume ord similar . it is 
needless to recapitulate the tradings soperately . 


S . O . 2510 .-. - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 

Government Industrial Tribunal , Orissa , Bhubaneswar 
as shown in the Annexure, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Barsua Iron Ore Mines and their workmeni, which 
was received by the Central Government on 26 - 10 - 93 , 

[ No. L -2601119781- D . III ( B) ] 

B . M . DAVID , DOK nini 
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Their case ás born out from their plenclings may lar could not be impiemcnted for the reasons beyond 
succintly be suted thus - - 

control of the management, mas much us, there wils 

stiff resistance by the workers to instal meters and 
Barsua Iron Ore Mines is onc of the captive juilles also sufficient number of ineters were not available to 
of Rourkela Steel Plant, ut c entral Governinen public sve installed in all the quarters . Later on it was about 
undertaking. The said mines is situats at a distance in 1966 the management could notice that there was 
(of 150 Kms. from Rourkela in Bonai sub - division 1 inisuso of energy by thự occupiers of the residential 
the district of Sundurgarh and it stau cd operating in quarters for which it issucd a circular dated 16 - 11 -60 
the year 1961. As lo is geographical situation , it is 10 enforce the syslem of realising electricity charges 
situated at a high altitude of 2760 from the sea level on meter busis at the rate of 7 pais per unit plus 
bycing surrounded by hills and jungles . The total 15 % duty as was being charged from the employecs 
strength of the workers working in the Mincs is about of the Rourkeld Sleel Plant and Purunapani Lime 
1350 of whom 80 % have been provided with quarters stone and Dolomite Quarry . The union rcpresenting 
by the managenient. In vicw of the geographical the workers resisted the said circular and insisted the 

ivation , as aforesaid , most of the days the area re authorities to withdraw the same. With a yicw not 
mains fuggy and clouded . The living condition of to allow the management to put the circular into 
tic workers is not on part with the workers of the action the workers resisted fixing of nieters in the 
Rourkela Steel Plant where better medical and cdu remaining quarters and restrained to take the meter 
cational facilities are provided to the workers and they reading from those quarters already fitted with meters, 
family members . So , taking all these spects into The management, however , before taking steps for 
consideration the management since inception charged roalising the charges on mcter basis issued notice in 
the workers to pay clectricity 0 ;l point basis . But abundant caution u /s 9 - A of the Act Ultinately , the 
suddenly the management by order dated 4 - 11 - 81 matter was agitated by the workers before the labour 
changed the system and asked the workers occupying machincry as a consequence the Assistant Labowi 
company s quarters to pay such charges on unit basis Commissioner tried to bring out a conciliation between 
with retrospective effect from 1 -4 -81. Against such the parties but the same havin : failed a report was 
decision , the workers laid a protest and ultimately made to the Government of India whercupon the 
struck work as a consequence the present reference Government by its order dated 4 - 9- 67. refused to 
was made for adjudication of the dispute as to whether make a reference on the ground that the decision of 
the change so brought in can be said to be legal and the management regarding the mode of charging the 
justified . It is further urged that while bringing out workers to pay the electricity dues on unit basis is 
such change the mancinent did not resort to the legal and justified . Despite of such decision of the 
provisions of Section 9- A of the Act, in other words, Government of India , the workers ron - cooperated 
payment of clectricity clurges on point basis from with the manageme: t and did not allow it to collect 
the very inception having been matured as a condition the dues on unit basis . 
of service , it was obligatorv on the part of the mana 
gement to give : rior rintice to the workers tefosc 

Since generation of energy was taken over by the 
bringing out any such change in the system . More 

O .S . E . B ., the tariff rate increased in multiple rate . 
ver. when in other mines : such as Bolani Iron Ore 

So , by order dated 4 - 11 -81 the management revised 
Mines and int Gin Mines of ISCO , this concerned 

the rate of electricity charges on meter basis and in 
managements have hecn collectin . electric charges on 

cases where meters are not working on point basis . 
point basis from their workers, there was no reason 

It would therefore indicato , as urged by the manage 
10 charac th said system in so far as the workers of 

ment, that since 1961 attenints have been mado to 
Barsua Tron Or Mincs ire concerned . 

realise the energy charges on unit basis from the 

workers but by some mean or other they did not 
3. The management on the other hand , while 

allow the management to do so . In this vicw of the 
challenging the maintaiurbility of the reference has 

matter , it cannot be said that the management being 
plead : d inter alia thet Barsua " Tron Ore Mines, onc of 

not able to realise the said charges on unit basis for 
the captivc mines of the Rourkela Steel Plant came 

the reasons mentioned above , would be deemed to 
into operation in 1961. By gradual process a town 

have extended any privilege or concession and that 
ship in the mines area came up in hetwcen 1958 and 

the same has matured to be a condition of service . 
1961. For the occupation of the workers mary 

Hence , the management prays that the reference 
quarters were Juilt up to which electricity was sup 

should be answered in affirmative , in other words, 
plied hv drawin t sama from th : State Electricity 

enhancement of electricity charges in respect of the 
Board] ( for short O .S .EB . ). Since no meters had 

residential quarters of the employees with effect from 
been installed affixed in those quarters , 1ha mamon 

1 - 1- 81 should be held to be legal and justified . 
ment was charging from the employees concerned on 
point basis at a 11af rate; that is at the rate of 0 .25 

4 . In view of the plendinga of the parties , the 
maise for each light perint of 5 Amps., at the rate of 

following issues are settled : - -- 
Rs. 2 for each 19:ver plug and Rc. 1 for each fan . 
As the Rourl.ch: Stel Plant and its cantive mines 

ISSUES 
are under one administrative control and since 1 - 1 -61 
the emploves of thi ? Rourkr) ! Steel Plint were 

( 1 ) If the action of the management of M / s. 
charged at the moto of 7 prise ner u t vicle circular 

Barsua Tron Ore Mines of the Rourkela 
clated ? - 12 - a similor circular dated 1 - 1 -61 was 

Steel Plant ir, enhancing electricity charman 
jesnert sking the cuslorces of the mingi occupying 

in residential astars with effect frrit ! 
quarters tu ? ! at the 2 .71 Toit But the said circu 

April , 1981 is justifica ? 
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( 2 ) To what relief, if any, the workmen are the 

titled . 


sity . This apart , the cost of living in the mines area 
is higher than that of Rourkela . Further, there arc 
no proper educational and medical facilities us aro 
available to the employees of Rourkela Steel Platt , So , 
taking all these facts into consideration the manage 
ment as of concession or privilege had been collecting 
clectric charges on point basis without making any 
revision thereof. 


8 . In view of the arguments and counter arguments 
advanced by the learned counsels coupled with tho 
oral evidence as narrated above , the crux in question 
is whether payment made by the workers towards 
clectricity charges on point basis in respect of the 
company s quarters under their occupation since in 
ception can be held to be a concession or privilege. If 
this is answered in affirmative , then it has to be held 
to be an industrial dispute and for bringing out any 
change in such concession or privilege it is obligatory 
for the management to give a prior notice as required 
in Section 9 - A of the Act. 


5 . Learned counsel Sri S . Nayak appearing for the 
Rourkela Mazdoor Şabha urged that right from 1961 
the management had been collecting electric charges 
on point basis from the occupiers of the company s 
quarters even though from time to time there was 
increase in the electric tariff by the O .S . E . B ., the sup 
plier of cnergy to the management and this concession 
provided to the workers having matured as a condi 
tion of service , the management ought not to have 
abolished the same without giving prior notice as 
envisaged in Section 9 - A of the Act . He further 
submitted that realisation of clectric charges in con 
cessional rate since many years should not have been 
withheld or curtailed which runs contrary to clause 
7 . 15 . 1 of the memorandum of agreement/ settlement 
arrived at in National level between the parties . So , 
the curtailment of the concession being in violation of 
the agrecment, as aforssaid , the same should be inter 
tered with by this Tribuna ). 

6 . Per contra , Sri S. B . Nanda , learned counsel 
appearing for the management contended that tho 
dispute or difference between the parties as mentioned 
in the terms of reference is not an industrial dispute 
and payment of clectric charges by the workers on 
point basis cannot be termed as a condition of service 
since because the management from 1960 onwards 
has been demanding to pay such charges on unit basis 
and therefore , the Tribunal lacks jurisdiction to decide 
the question raised in the present reference . He goes 
on to submit that because the O .S . E .B . having mono 
poly in the supply of energy raised the tariff rate , the 
management had no othe : alternative than to enhance 
the electric charges since April 1981. Realisation of 
electricity charges from the workers on point basis 
although is not a concession for privilege necessitating 
to serve a notice u / s 9 - A of the Act before bringing 
out a change thereof but however, such notice was 
given by the management in abundant caution . In the 
circustnce, therefore , it is not apt to say that the 
workers have cither been prejudiced or their rights 
have been infringed by the impugned action of the 
management. 

7. The project of Barsua Iron Ore Mines started 
way back in 1958 and commenced production in 
1961. As stated by MW2 at the initial stage the 
workers and the officials were staying in baracks , 
sheds and mud huts which although were connected 
with electric line but it was not possible to collect 
charges on unit basis since no meters were fixed and 
so , collection was made on point basis, Later on in 
phased manner the management constructed quarters 
to which meters were fixed being supplied hy the 
OSEB which came into being in 1961. Even after fix 
ation of meters collection could not be made on unit 
basis , the reason being that meters were either tam 
nered with or there was stiff resistance by the wor 
kers for taking meter reading . 

On the other hand , the workers by ekainining 
WW1 tried to prove that the climatic condition in 
the Barsua Tron Orc Mines throughout the year being 
riot good due to fuggy and cold weather the workers 
have beca using lights and roman heaters as of neces . 


9 . Though the term " condition of service has no 
where been defined in the Act but however , a reference 
may be made to Schedulc IV of the Act which lays 
down as to what are to be treated as condition of 
service for change of which a prior notice to the 
workers under law is necessary . In so far as the 
present case is concerned , it is worthwhile to refer 
to entry No . 8 of the said Schedule which deals with 
withdrawal of any customary concession or privilege 
or change of any usage . Now , from the facts and evi. 
dence on record it is to be decided whether the afore . 
said entry is wide enough to take within its fold tho 
change effected by the management regarding mode 
of realisation of electricity charges from point basis 
to unit basis . 


Further discussion of oral evidence of the parties 
in detail is not necessary since because the documents 
available on record are sufficient enough to answer 
the reference . Ext. IV series marked on behalf of tho 
workers would show that a paltry amount was being 
deducted from their wages towards electricity charges 
The other documents , Exts . II and III are the quar 
ter occupation reports . In Ext. If it is stated that 
the electric meter of the quarter in occupation of the 
employce concerned was not working. From those 
documents no inference can be made that any con 
cession or privilege had been given by the management 
to the aggrieved workers to pay the electricity charges 
on point hasis . The oral evidence led by the workers 
referred to earlier in support of their claim not only 
could not be corroborated by any documentary cvi. 
dcnice but also has been negatived by the manage 
ment s overwhclming oral and documentary cvidence . 
In this connection , it is worthwhile to refer to the 
circulars Ext. F dated 4 - 1 -61 and Ext. Fi dated 
16 - 11 -66 . In the first circular it was notified that elec 
tricity charges from the employces occupying quar 
ters at Tensa and Basua will be made at the rate of 
0 . 07 paise per unit as prevalent at Rourkela only after 
the metors are fixed . The next circular in the form of 
a notice was issued by the management of Basua 
Iron Mines indicating the reasons for taking a decision 
to realise such charges on weter basis . It would be seen 
from the said , circular that with a view to bring in 
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line with Purtrapani Limestone Quarry where elec 
tricity is being charged on meter basis and to stop 
misuse and wastage of electric energy by the occupiers 
of the company s quarters the aforesaid decision was 
taken to bring out a change in the mode of realisa 
tion of electricity charges. The other documents , 
which are relevant to the question in issue are the 
House Allotment Rules, Ext. E and the confidential 
report of the Manager , Basua Iron Mines to the 
Superintendent (OMQ ) , Rourkela , Ext . L . A look at 
clause - 7 of Ext. E would indicate that there is a sli 
pulation regarding recovery of charges towards water, 
clectricity and other amenities at such rate as may 
be prescribed by the management from time to time. 
Next remains the confidential report , Ext. I, under 
which it was reported that the workers restrained the 
electrical staff to enter into their quarters to take the 
meter reading. So , from the above documentary avi 
dence it is crystal clear that about one year after func 
tioning of the mincs, the management insisted the 
workers to pay electric charges on unit basis but the 
same was not heeded to . On the other hand, the 
workers created such a situation as a consequence the 
electrical staff could not be able to inspect the meters 
and take the reading to facilitate the management to 
realise the charges on unit basis . If it was the intention 
of the management to realise the charges on point 
basis as a concession or privilege as because they are 
deprived of the privileges or, facilities as are being 
given to the workers in Rourkela Steel Plant, it would 
not have issued cirqular insisting payment on unit 
basis , 


been stated by WW1 as discussed above , the House 
Rent Allowance Rules, Ext. V applicable to the co 
ployees of Bolani Ores Ltd . would indicate that the 
management temporarily allowed it s employees to pay 
cnergy charges on point basis till meters are fixed to 
their quarters. In view of such evidecen , I am not in 
clined to accept the contention of the aggrieved wor 
kers that they would be discriminated it they are 
forced to pay the electricity charges on unit basis . 

12 . Next I shall deal with the question as to the 
applicability of Section 9 - A of the Act to the pre 
sent caso . 

I have already said earlier that realisation of elec 
tric charges in the circumstance on point basis being 
not a concession or privilcge , the management was 
not obliged to give notice to the workers revising 
electricity charge at different rates for the quarters 
in occupation of the employees. However , for ahun 
dant caution the management published such Holicet 
1967, Ext, M informing that the charge should be 
made on meter basis . The argument advanced on 
behalf of the workmen that Ext. M has been created 
later on to get rid of the rigour of law can not be 
accepted as because tho very existence of the 
said notice finds mention in the conciliation 
fujlure report, Ext . N submitted to the Govern 
ment of India , Ministry of Labour & Employment on 
27 - 7 - 68 by the Asst. Labour Commissioner (Central), 
Jharsuguda . Oncc such a notice was published inform 
ing the workers to pay the charges on meter basis 
no further notice in my opinion , was necessary to 
be served before putting the circular , Ext. A into exe 
cution . 

13 . Before parting , I may observe that clectricity 
has now -a -days become precious. It is one of the 
essential requirements for country s economic growth 
both in the field of agriculture and industry . Judicial 
notice can be taken of the facts that due to non -supply 
of sufficient energy many industries are either closed 
or have become defunct. In such a situation , it would 
he sheer wastage misuse of energy if the workers in 
present case are allowed to consume electricity for 
cooking and other purposes on pleasure by making 
payment of paltry amount on point basis . 

14 . So , on a .conspectus of the evidence and the 
circumstances discussed above , I have 110 othcr al 
ternative but to answer the reference in favour of the 
management by holding that the action taken by it 
in enhancing electric charges for the residential quar 
icts of the employees with effect from 1 - 4 81 is quite 
legal and justified . 

15 . The reference is thus answered accordingly . 
Dictated and corrected by me. 

Sc !. llleribl: 
Presiding Officer 


10 . In view of my discussions made above , I would 
unhesitatingly hold that realisation of electricity char 
Les : n poin basis in the facts and circumstances being 
not a concession or privilege the dispute as raised 
is not an industrial dispute . As defined in Section 
2 ( K ) of the Act, a dispute comes into existence only 
when the employer and the workmen are in dispute 
or difference which his connected with employment, 
non -employment or terms of employment or with the 
conditions of labour. Even remotely , the claim of the 
workers to have acquired a right to pay clectricity 
charges on point basis is not a question connected with 
cmployment, non - emploment or terms of employment. 

11. The next gricvance of the workers is that it 
would be discrimination if they are forced to pay 
electricity charges on unit basis when from the coun 
terparts working in other mines of SAIL such charges 
are being realised on point basis . 


In this respect, a brief reference may be made to 
the evidence of WW1 who speaks that the employees 
of Bolani O , bire , Captive Ores Mines of Durga 
pur Steel Plant, Kiriburu Iron Ore Mines of Bokaro 
Steel Mines and Chidia Iron Ore Mines of IISCO 
occupying company s quarters are paying electricity 
dues on point basis and not on meter basis. On being 
Cross -examined he has however , stated to have no 
personal knowledge as to the mode of payment of 
such charges. Rather , his positive version is that on 
tho basis of written informntion received from the 
Secretary , Bathil Workers Union he speaks about the 
Tcalisation of electricity charges in flat rate from the 
workers ! Bolani Ores Mines. Apart from what has 


26 war, 1903 
19 . 2511 apk forut farate afufun , 1947 ( 19.1707 ! 1 ! 
4 घाग 17 में पान मरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंया ऑफ मीफार 

यार के प्रमसंत्र के गंगा नियः को और उमरे, मार्ममारों के र्यक , 
* MW 95 79 * * * -fit ay 
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पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10- 93 को 
प्राप्त मा था । 

[ ममा एल- 120 12/ 15 3/ 89-पाई . सार . ( श्री IIH )] 

___ एस . एस . के . राब, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 26th October , 1993 
S . O . 2511 --- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the An 
nexure, in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of State Bank of 
Bikaner and Jaipur and their workman , which was 
received by the Central Government on 22 - 10 - 93 . 

[ No . L - 12012| 15389 -IR. B. III] 

S. S . K . RAO , Desk Officer 


में लगभग 127- दिवश कार्य किया एवं विकाफ - 5-76 से - 26-7-75 
के मध्य 80 दिवस एवं नवम्बर , 1976 में 15 दिवस , दिसम्बर, 1978 
में 16 विवम , अनयरी 1977 में 10 दिन कार्य किया । उसके पश्चात 
विपक्षी संस्थान ने प्रार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी । श्रमिक मे यह भी 
अभिकथन किया है कि जिस पद पर उसने कार्य किया यह पद एवंकार्य 
पूर्ण रूप से स्थायी प्रकृति का है और उसको नियुक्ति किसी असम्भा 
वित कार्य के उत्पन्न होने के फलस्वरूप नहीं की गई है अल्कि म्याची 
पद य स्थायी कार्य पर उसकी निपक्ति की गई थी । श्रमिक कहना है कि 
वह एवं कार्य प्राज भी भाग रहा है और जमकी सेवा जकिर 
के बाद पार्टी संस्थान द्वारा नई भर्ती की गई है पये प्रार्थी श्रमर 
मे कनिष्ठ व्यनित विपक्षी संस्थान में आज भी कार्यरत हैं , उदाहरण 
स्थरूप श्री मनीराम व प्रेम छीपा के नाम ऊसत किये हैं । प्रार्थी अमिक 
ने यह भी अभिकथन किया है कि उसकी मेवा म नित करने के पश्चात 
विपक्षी संस्थान ने नये व्यक्तियों को भर्ती करने समय प्रार्थी श्रमिक 
को कोई मुमना महीं भी यद्यपि श्रमफि ने समय-समय पर विपर्श 
संस्थान के यहां नियुक्ति हेत मावेदन पत्र प्रस्तुत किया था । विपक्षी 
मंस्थान के मफलर नं . फार्मिक 18/ 88 दिनांक 17- 9- 88 द्वारा यह 
निर्णय लिया गया या कि जिन श्रमिकों ने विपक्षी संस्थान में ) 
विषम या इससे अधिक कार्य किया है उन्हें पुनः मियोजित कियागये। 
धम प्रकार प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान द्वारा औद्योगिक विचार 
अधिनियम की धारा 25- मी व 25 एव का गुरुधन मनासे हैं । यह 
सावा सम्गित किया है । 


अनुबन्ध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान , जयपुर 
केस नं . सी . पाई . टी . 8/ 92 

रेफरन्स : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिन पा प्रादेपा प्रमांक 

एल- 120 12/ 153 / 89, पाई . पार . जी . दिनांक 26- 3 - 92 
पाप सिंह पुत्र श्री भवर सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट मसलाना तहसील राजगर , 
रिला चुका 


- प्राय 


मनाम 


3 . विपक्षी संस्थान की ओर से प्रत्युतर दिनांक 10-11- 92 माँ 
प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी श्रमिक को 8 - 6- 77 को 
साघमम -कम-पीओम के पद पर नियुक्त किया गया था तथा श्रमिक ने 
एक फनैण्डर वर्ष में 210 पिा कार्य नहीं किया था इसलिए धाम 
25- एफ अधिनियम के प्रावधानों का नाम प्रार्थी श्रमिक पास नहीं कर 
सकता सौर यह भी अभिकथन किया कि धारा 25 - जी व 25- 17 
अधिनियम के प्रावधान इस मामले में प्राकर्षित नहीं होते क्योंकि मा 
25 - एफ लाग होने पर ही धारा 25 - जी व एष का पालन करना 
अावश्यक होता है तथा धारा 25 व 25-एच स्वतन्त्र धाराएं नहीं 
हैं बल्कि धारा 25 एफ पर ही आधारित है अतः प्रार्थी श्रमिक गा मोग 
पारिज किये जाने योग्य है । । 
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1. मैनेजर , ( गाई , पार . ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर पधान कार्यालय 

तिलक मार्ग, सी -स्कीम, जयपुर । 
2. ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर पड जगपुर , तृणधारनगर जिन 
बीकानेर । 

-- - अप्राीगण 


उपस्थित 


4 . विपक्षी संस्थान इस प्रकरण की कार्यवाही के दौरान पिक 
18- 3- 93 को अनुपस्थित हो गये इस कारण उसके विरुद्ध एकपाशीर 
कार्यवाही अमल में लाने का मादेश पारित किया गया । 


माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, पार . एच . जे एम 
प्रार्थी की ओर से : 

श्री जे . के . अग्रवाल 
विपक्षी की ओर मे : 

( कोई हाजिर नहीं, एकापण ) 
निदाफ अवार्य । 

25- 0 1993 


प्रधाई 


फेन्द्र सरकार , श्रम त्रालय , मई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त सूचना के लिए 
निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औधोगिफ विवाद अधिनियम 
1947, जिसे तत्परतान अधिनियम मंशोधित मिया को धाग 10 ( 1घ ) के. 
अनर्गत प्रेषित किता है : 


5 एकपक्षीय साक्षा में प्रार्गी श्रमिक प्रसार मिर ने प्राता 
फा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने दावे का पूर्णत: समर्थन किया 
कि विपक्षी संस्थान में , 2 ने उमे वा मन- कम-पीओन के पद पर 
दिमांक 8- 5- 76 को नियुक्ति दी थी और उससे सपा पर जना 
1977 की पर्याध के मध्य लग भग 128 दिवस कार्य किया प्रति 
8- 5- 76 मे 23- 7 - 76 के मध्य 50 विषम , नवम्बर, 1976 में 15 
वियम , दिसम्बर 1976 में 18 विषम तथा जनवरी 14775 
16 दिवस कार्य किया । जिस पर पर प्रार्थी श्रमिक ने कार्य किया बरः 
स्थाई प्रकृति का कार्य था तथा उसकी नियुक्ति किमी मसंभावित 
कार्य के लिए नहीं की गई । प्रार्थी श्रमिक को इस साक्ष्य का विपक्षी 
संस्थान द्वारा खण्डन मही किया गया है, अतः प्राथीं श्रमिक के मनाना 
पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । 


"Whether the action of the management of State 

Bank of Bikaner & Jaipur in tern inating 
the services of Shri Pratap Singh w .e . f . 
1 - 2 - 77 was justificd ? If not, to what relief 
the workman is entitled to ? 


2. श्रमिक प्रताप सिंह, जिने तत्पश्चात प्रार्थी संबोधित किया है, ने दिन 
8 -4-92 को स्टेटमेंट प्राफ फ्लेम प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि श्रमिक की 
विपक्षी संस्थान से . 2 घायम न -कम-पीओन के पद पर नियुविस मिना 8- 5. 6 
को की गई थी । इस पद पर अमिक ने 8- 5- 70 से जनवरी 1977 की सवधि 


__ _ 6. प्रार्थी श्रमिक र साश्य से यह प्रमाणिा gा है कि उन्को 
नियुक्ति विपक्षी संम्यान में या नमन -कम-पीगोन के पद पर दिनांक - 7 . 
गे की गई जो एग स्थाई प्रकृति का कार्य या । किन्तु श्रमिक की 
मुक्ति के पश्चात विपक्षो संरथान द्वारा अब नई नियुक्तियां की गई । 
भिमा को इस विषय में कोई सूतमा नी दी गई न ही उमफा ना 
दफ्त पद हेतु कन्सीकर किया गया. तथा मही, उसक द्वारा भेजे गए 


_ _ . . . 


- - - 


- - -- 


- - - - - - - 


- - - - - - -- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


बनाम 


[ भाग - - बण्ड 3 ( ii ) ] भारत का गजपन्न : नवम्बर 20, 1993/ कानिक 29, 1915 
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प्रार्थना पत्नों पर कोई विचार किया गया जबकि अनुचित तरीके से अयपुर के पचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 22- 1 (0- 59 :3 
उमे मेधा मुफ कर दिया गया । प्रार्थी श्रमिक ने यह प्रमाणित किया को प्राप्त हुआ था । 
है कि उनकी मेवा निम के बाद नये मनपों को नियाजित किया 

सपा एल - 120 1 1/ 75/ 89- आई आर ( बी --I ) ] 
गया है जिमका मूवो प्रश उन्यू- 1 प्रमाणित की है । इस प्रकार 

एम . एम . के गव , रेस्क प्राधिकारी 
विपक्षी संस्थान रा धारा 25- 1 व अधिनियम के प्रावधानों की अपहलना 
भली भा । मायिन है । 

New Delhi , the 26th October , 1993 
7 . पिता ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसे मेवा मुक्त S. 0 . 2512 . -.-.In pursuance of Section [ 7 of the In 
को ममय विपक्षी संस्थान ने कोई वरिष्टना सूची नहीं बनाई 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
अत धारा 25- जी के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया । 

Government herchy publishes the award of the In 

dustrial Tribunal , Jaipur as shown in the Annexure, 
__ 8 . यहाभि विपक्षी गंम्धान भाग मग्नर दिनांक 17- 9 - 88 के 

in the industrial dispute between the employers in re 
प्राचीन अन्य श्रमिकों को पुनः मेया में लिया किन्तु प्रार्थी श्रमिक 

lation to the management of The Bank of Rajasthan 
के माथ भेदभाव व दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया और उसका नाम 

Ltd. and their workmen , which was received by the 

Central Government on 22 - 10 -93 
नई नियुक्तियां करते समय कन्मीर नहीं किया गया । इस प्रकार 
धारा 2 5जी एवं एच के प्रयधानों की विपक्षी संग्थान द्वारा अवहेलना किया 

[ No. L - 12011 / 75/ 89 -IR . ( B. I) 1 
जाना श्रमिक ने पूर्णतया प्रणाणिन किया है । मैं अपने निष्कर्ष के मंबंध 

S. S. K . RAO, Desk Officer 
में न्याय दृष्टान्त पार एल . पार , 1991 ( 2 ) पेज 158 ओरियन्टन 
बैंक प्राफ कामर्ग बनाम प्रमागि प्राफीगर केन्द्रीय औद्योगिक न्याया 

अनुबंध 
धिकरण पर भरोसा करता हूं । 

केन्द्रीय औद्योगिफ न्यावाधिकरण, जयपुर 
___ 9. अत: मेरी विनम्र राय में यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थी फेम नं . सी . आई . टी . 28/ 1990 
श्रमिक श्री प्रताप सिंह की सेया मुक्ति अधिनियम की धारा 25- जी 

रेफरेम : केन्द्र सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रावेश क्रमांक 
य एच तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम 1958 के नियम 

एन - 1 2011/ 75 / 89 पाई . प्रार . . ( बी ) दि . 18 - 4 - 90 
77 एवं 78 की अवहेलना होने से अनुषित एवं प्रबंध है जिसे 

श्री सेज सिंह मनायस पुत्र श्री मोहन लात मायन , 25 सरिया 
अपास्त किया जाता है । जहां नक अनुलोष का प्रश्न है प्रार्थी श्रमिक 

मार्ग, चमनपुरा, उदयपुर । 
ने अप्रार्थी मं . 2 के पास राजस्थान पत्रिका दिनांक 21 -10- 900 
की सूचना के आधार पर पुन : नियुक्ति हेतु प्रायेदन पत्र प्रस्तुत 

-- प्रार्थी 
किया था जिम पर विपक्षी मं , 2 ने कोई विचार नहीं किया , अतः 
प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 21- 10-90 में ही विपक्षी गंस्थान में 

जनरल मैनेजर , पः आफ रामस्थान , भगवान वाग , रोष जयपुर । 
नियोजित किया जाता है और दिनांक 21-10-90 में प्रवाई को दिनांक 

. .. प्रार्थी 
25- 6- 93 तक प्रार्थी श्रमिक को नाचमैन-कम पीओन के पद का प्राधा 
बकाया बनन दिलाने में ली न्याय हित की पूर्ति हो जायेगी । मैं 

उपस्थित 
अपने इस निष्कर्ष के मंबंध में न्याय दृष्टान्त II एल . एम . एन . ( एग . 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, प्रार . एच . . एस . 
गी ) 1983पेज 951 जय भगवान बनाम अम्बाला मैन्ट्रल जोनापरेटिव 

प्रार्थी की और में : 

श्री एम . एफ . बेग 
बैंक लि . म अन्य पर भगेमा करता हूं । 

अप्रार्थी की ओर में : 

श्री पानोपा फनपुरिया 
10. नथ्यों और विधि के उपरोक्त गमस्त कारणों में हम दिनां अवार्ड . 
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मामले में निम्न प्रकार में एक पक्षीय प्रभाई पारित किया जाता है : -- 

अपार 
"स्टेट बै । ग्राफ बीकानेर पंटू गापुर के प्रबन्धनत्र द्वारा श्रमिक 
प्रताप सिंह को मेवा मुक्त किया जाना उचित एवं वैव नही है । 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना 

द्वारा निम्न विवाद इम न्यायाधिारण को वास्ते अधिनिणं । औद्योगिक 
श्रमिक को यावर्मन- कम -पीआन के पद पर दिनांक 21- 10- 90 से 
नियोजित घोषित किया जाता है और उसकी मेवा को निरन्तरता कायम 

विवाद अधिनियम 19.17, जिसे सत्पश्यान प्राधिनियम नबोधिन किया है की 
रखते हुए उभे दिनांक 21- 10-1990 मे दिनांक 2 5- 6- 93 तक 

धाग 10( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 
का पिछला प्राधा वेतन एवं दिनांक 26- 6- 93 से वह पूरा वेतन 

" Whether the action of the management of the 
प्राप्त करने का हकदार होगा । 100/ - रुपये ग्यर्चा मुकदमा भी 

Bank of Rajasthan Ltd , in dismissing from 
दिलाया जाता है । यदि नियोजक उक्त गणि अंदर तीन माह 

services Shri Toj Singh Manawat , Cashier 
अदा नहीं करेगा ना 12 प्रतिशत वार्षिक दर में समाज भी देना 

cum- Golown Kecper, w.e.f. 2021 - 6. 86 
होगा । प्रवाई की प्रति प्रकाशनार्थ निपनानगार केन्द्र सरकार को 

is just and legal ? If not, to what relief is 
भजी जाये । " 

the workman concerned entitled ?" 
शंधार लाल जैन, पीटामीन अधिकारी 

2 प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 12 6 . 90 को अपना स्टेटमेंट ऑफ 

कनेम पण कर गाहिर किया कि उमे दो बैक ऑफ गजस्थान लि . में 
नई दिनी, 26 अक्तूबर, 1933 

फैणियर -कम-गोडाऊन कीपर के पद पर दिनांक 16 - 5 72 को अस्थाई 
का श्रा . 2512 -. आयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 म्प से नियुक्त किया गया । दिनांक 25-- 2-- 76 को उसे सेवा मुमन कर 
का 11 ) की धाग 17 के अनभरण में , केन्द्रीय सरकार दी बैंक ग्राफ दिया गया जिगा विवाद समझौता अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया 
गम्थान लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी और उस विवाद के लंबित रहते बैंक यूनियन व अप्रार्थी मंक 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिः अधिकरण , के बीच समझौता हुप्रा और प्रार्थी को लिखित परीक्षा व इंट्रव्यू मेने के 
2575 GI / 93 -- 16 
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पश्चात् नियमित रूप से चयन कर दिनांक 25 - J. 76 में स्थाई होने पर वह यिवाद हय न्यायाधिकरण की राज्य सरकार द्वारा न्याय 
रूप से क्लर्फ -कम- गोडाउन -कीपर के पद पर नियक्त किया गया । वर्ष । निर्णय हेतु प्रषित किया गया । प्रार्थी का कहना है कि उसके बर्खास्तगी 
1979 में प्रार्थी प्रधिकारी बैंक में पदोन्नति पाने योग्य था किन्तु बैंक के पावेश दिनांक 20-• 6-. 88 व 21 - 8- 88 पूर्ण रूप से अवैध हैं क्योंकि 
प्रबन्धक उपरोक्त कारणों मे नागज होने के कारण उसे टेस्ट में नहीं शारोप पत झूठी शिकायतों पर आधारित था वे शिकायतें शिकायतकर्ता की 
बुलाया जिस पर 1982 में प्रार्थी ने न्यायालय में वाव प्रस्तुत किया भिगफे प्रार्थी से व्यक्तिगत नाराजगी के कारण की गई थी , जांच कार्यवाही केवल 
निर्णय दिनांक 8 - 8-- 86 द्वारा प्रार्थी की समस्त लाभ य पदोन्नति वर्ष मात्र एफ ही दिन में सम्पूर्ण कर ली गई तथा प्रार्थी को बिना सबूत के 
1979 से प्रधान करने का आदेश दिया । उक्त प्रादेश के विरुद्ध प्रार्थी दण्ड दिया गया है । प्रार्थी कहता है कि उसे दिया गया दर कृत्य के 
बझ ने अतिरिक्त जिला न्यायालय उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुपात में घोर कठिन व प्रमानुपिक है तथा वह सेवा मुक्ति दिनांक से 
रखी है जो अभी लंबित है । चूंकि प्रार्थी ने अपने अधिकारों के लिए ही बेरोजगार बैठा है अत: प्रार्थना की कि प्रादेश दिनांक 20-06-.88 व 
न्यायालय में चार प्रस्तुत किये थे जिममे बैंक के चेयरमन श्री जे . एम . 21 - 6-- 88 को खारिज फरमाया जाये तथा उसे बैंक की सेवा में 
बावेल नागज रहते थे एमलिए उसे बार बार स्थानान्तरित भी किया नियोजित घोषित कर समस्त लाभ एवं बकाया न दिलवाया जावे । 
जाता रहा । दिनांक: 29- 11 - 84 को प्रार्थी को बैंक की प्रशियनी बाजार 
शाम्रा में कैशियर -कम-मलक के पद पर रखा गया जबकि उसकी निगकिन 

3 प्राप्रार्थी, दो बैंक ऑफ राजस्थान लि . की ओर से क्लेम का 
कैशियर-कम- गोडाऊन कीपर के पद पर हुई थी । प्रार्थी अप्रार्थी बक ना 

बिस्तृत जवाब दावा पेश कर प्रार्थी के क्लेम का विरोध करते हुए जाहिर 
शेयरहोल्डर होने के कारण 2 5- 6-- 77 की माधारण सभा में उमने 

किया गया है निः प्रार्थी की नियुक्ति की तारीख एवं किम पर नियुक्ति 
चेयरमैन श्री बावल द्वारा अपने एक नजदीकी पिनेवार श्री शापिलाल 

की गई , इन प्रश्नों का विवाद से कोई संबंध नही है । कार्य की प्रावश्यकता 
मषेती की नियुपित बघि मैनेगर के पद पर किंग जाने का विरोध किया 

को देखते हुए समय -समय पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया 
क्योंकि यह नियुक्ति नियमानुसार नहीं थी तथा उन्हें अनुचित सा से 

जाता है । बैंक के चेयरमैन के खिलाफ प्रार्थी ने जो माक्षेप लगाये हैं वे 
पदोन्नति देने के लिए भी चेयरमैन ने उनके रिकार्ड में हेरफेर किया और 

प्रमत्य एवं निगधार है । प्रार्थी का यह प्रारोप भी गलत है कि श्री शांति 
उनको ब्रांच में घाटा होने के बावजूद भी उन्हें प्रशंसा पत्र दिलवाये । 

लाल मचेती को प्रोमोशन देने के लिए खेयरमैन ने उनके व्यक्तिगत रिकार्ड 
जिमसे श्री मंचेती व श्री बावेल प्रार्थी श्रमिक से नाराज हो गये और उसे 

में हेगफेरी की हो । प्रार्थी को अपने उन्चाधिकारियों के प्रादेशों की 
अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाने लगा । आगे प्रार्थी जाहिर करता है 

अवहेलना करते , निर्देशित कार्ग न करने जैगे गंभीर दुराचरण किये जाने 
कि उपरोक्त कारणों से श्री मषेती ने प्रार्थी के खिलाफ जब वह उनके 

के कारण शारोप पक्ष दिनांक 29 - 3-. 86 य ांच मैनेजर के गाल पर 
अधीनस्थ कार्यरत था , बदले की भावना से और बदनियमी से कई शिकायतें 

पप्पड़ मारने जैसे गंभीर दुरा वरण के मबंध में प्रार्थी को 2- 5 - 86 के 
प्रस्तुत की तथा दिनांक 29 - 3- 86 से 2- 5 - 86 को दो प्रारोप पन्न 

प्रारोप पत्र दिये गये थे । भारोपों की नियमानुमार जांच करवाने पर 
भी जारी किये गये तथा उनकी जांच के लिए श्री जे. पी . वाली को जांच 

प्रार्थी के विरुद्ध भारोप सिद्ध पाये जाने के याद ही प्रार्थी को सुनवाई का 
अधिकारी नियुक्त किया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 5 - 4 - 86 को 

अवमर देकर उमके बाद सेवाच्युत किया गया है । प्रार्थी का यह कथन भी 
निलंबित कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था । प्रार्थी यह भी 

मर्वथा गलत है कि जांच अधिकारी श्री जे . मी . बाली चेयरमैन के दबाव 
कहता है कि बैंक के नियमानमार यह एक वर्ष बाद पूरा वेतन निहि 

में ग्रा गये हों । जांच कार्यवाही में विलंब यप्रार्थी बैंक प्रबन्धकों के कारण 
भरता पाने का अधिकारी था चिन्त उसे प्राधा ही निर्वाह भत्ता दिया 

नहीं होने से ही प्रार्थी पूरे निर्वाह भत्तं पाने या अधिकारी नहीं होता था । 
गया । प्रार्थी ने यह निम्फर दिया कि जब तक उगे पूरा निर्वाह भत्ता 

प्रार्थों ने मानझकर जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया । दिनांपः 4- 6- 87 
नहीं दिया जा रहा है जो देने के बाद ही अचि कार्यवाही आगे बढ़ाई 

को प्रार्थी शाप कार्यवाही के बीच में बिना झाव अधिकारी की अनुमति 
माये । किन्त अप्रार्थी द्वारा ऐमा न करने पर प्रार्थी ने जांच में भाग नहीं 

फे उठकर चला गया ऐसी स्थिति में अवि अधिनारी के पास एक तरफा 
लिया और जांच अधिकारी जो की अवमर की तलाश में थे उन्होंने उसी 

जांच करने के प्रतिरिका कोई चाग नहीं था । फिर भी उक्त दिनांक पर 
दिन दिनांक 4- 6- 87 को शिकायत थी मंचेती को बुलाकर उसके 

हई कार्यवाहियों की प्रतियां प्रार्थी को दी गई किन्तु उसने एक पक्षीय 
बयान लिये तथा अन्य गवाह को बुलाकर उमी दिन गन के नौ बजे तक 

कार्यवाही निरस्त करने का कोईप्रार्थना पत्र नहीं दिया ना ही प्रबंधकों के 
जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गई और प्रार्थी को दोपी घोपित कर दिया । 

गवाहों से जिरह करने का अवसर पाहा ।नियोजक द्वारा कराई गई दोनों 
प्रार्थी को अपने गया प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिगा न अप्रार्थी के 

ही घरेल जम फेयर व प्रोपर है । प्रार्थी का यह पाहना भी गलत हैं 
गवाहों से जिरह का मौका दिया गया । अतः जांच कार्यवाही प्राकृतिना 

कि प्राणार्थी बैंक ने 21 - 6-- 88 को प्रावण तैयार किया और उस पर 
म्याय सिवान्तों के अनुप नहीं है तथा फेयर व प्रापर नहीं हुई है । 

20- 6 - 88 की तारीख डाली हो । दिनांक 21 - 6 . 88 को प्रार्थी को 
दिनांक 14-- 5 - 88 को प्रार्थी को अप्रार्थी वाग कारण बताओ नोटिस जारी 

मुनवाई हेतु तारीख दी गई थी किन्तु उसके बावजूव भी उसने अपना कोई 
फिया गया कि क्यों न उसे रोवा से बर्खास्त कर दिया जाये । दिनांक 

स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया । अपीलीय अधियारी ने प्रार्थी की अपील 
21 - 6 . 88 को प्रार्थी ने शो -काँग- नोटिम दिनांगा 14 - 5 - 88 4 1 - 6 - 88 

में काई वान नहीं पाया प्रतः तथ्यों को समझपर उनपर विचार करने 
के खिलाफ मुंसिफ कोर्ट उदयपर में वाव प्रस्तुत किया और उसी दिन 

के बाद ही अपील खारिज की गई । प्रार्थी को जो दण्ड दिया गया है यह 
नोटिम अप्रार्थी को तामील करवाये, नोटिस प्राप्त होते ही अप्रार्थी बैंक उसके गचरणों की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए उसके कुत्तों के 
ने उस दिन एक पावेग पार कि जिम पर 20 • 6-- 88 की तारीख अनुरूप ही दिया गया है अनः श्रप्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के फ्लेम को 
बालकर प्रार्थी को सेवा से बर्खाम्न फर दि . जिससे प्रार्थी का बाद खारिज किया जा और मामले में नो डिस्मट अबाई पारित किया । 
निष्फल हो गया । प्रार्थी पाहता है कि दिनांक 2 5 - 86 को उमे भारोप 
पत्र दिया गया कि प्राथी ने श्री एम . एल . संचनी को दिनांक 4 4. 86 

4 गहां यह उल्लेख पारना आवश्यक है कि इस प्रकरण में मेरे पर्य 
को थप्पड़ मारा जिम विषय में भी दिनकि 1 - 6-•88 को उसे कारण पीठासीन अधिकारी नाग अप्रार्थी नियोक नाग फराई गई दोनों घरेलू 
बताओ नोटिम जारी किया गया कि क्यों न उसे सेवा से बर्खास्त का जाँच की दिनालः 16 - 5 • 92 के विस्तृत प्रादेश द्वारा फेयर एवं प्रोपर 
दिया जाय और दिनांक 21-• 6 •88 द्वारा प्रार्थी को गेया से बर्खास्त कर घोषित किया जा चुका है । इस मामले में केवल यह तय किया जाना 
दिया गया जो कार्यवाही पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुमार की गई थी । शप है कि पा श्रमिस पर लगाये गये आरोप घरेलू जांच में पाई माध्य 
प्रार्थी ने भादेश दिनांक 20- 6 - 88 य 21 - 6- 88 के विरुद्ध 4 - 8- 88 से प्रमाणित होते हैं अपना नहीं तथा क्या प्रार्थी को दिया गया सेवाच्युति 
को अपील प्रस्तुत को किन्तु अपीलान्ट प्रायोरिटी द्वारा उसे सुनवाई का का वण्ड उसके द्वारा किये गर्ग दुराचरणों के अनुपात में अधिक सो नहीं 
मौका नहीं दिया गया और दिनांक 23 - 12 - 88 के नॉन - स्पीकिग प्रादेश है । मैंने उक्त बिन्दुओं पर पक्षकारन के प्रतिनिधियों की बहस विस्तारपूर्वक 
द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी गई । प्रार्थी कहता है इस पर उसने मनी तथा पत्रावली, पत्नावली पर उपलब्ध मामग्री , दोनों घरेलू जाँच पसा 
समझौता अधिकारी के यहां विवाद प्रस्तुत किया किन्तु ममझौता नहीं वलिओं तथा विधि के मसंगत प्रावधानों का ज्यानपूर्वक परिशीलन किया । 
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5 . प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि श्री एम . एफ . बेग ने अपनो 
दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्ता का प्राश्रय लिया : 
1, 197.1, संघ , प्राई . मो . 99 ( मान . . जस्थान उच घा . ) 

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम था थी . के . वला । 
2 . II एल . एल . जे . 1982 , 319, तारामोहन जो घौधरी यूनियन 
___ आफ इंडिया एंड अदर्म । ( माननीय कलकता उच्च न्या० ) 
3. I एल . एल. जे . 1982, पेय 251 ( फलपला उच्च न्यायालय ) 

सुरेन्द्र चन्द्र दाम बनाम स्टेट ऑफ, वेस्ट बंगाल व अन्य 
4. I एल . एल . जे . 1984 पेज 546, ( एम . सी . ) बेद प्रकाश 
___ गुप्ता बनाम मै सर्प डेल्टन केबिन इंडिया ( प्रा . ) लि . । 
6 . विपक्षी के विवान प्रतिनिधि श्री प्रानीयः फतेहपुरिया ने अपनी 

दलीलों के समर्थन में निम्न न्याप दृष्टान्तों या पाश्रय लिया । 
1 . 1983 एफ . जे . पार . ( 62) 427, ( मान . केरला उच्च 

न्या . ) कोटायम डिस्ट्रिक्ट कोनापरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लि . 

बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य । 
2 . I एल . एल . जे . 1980, 295, साराभाई एम . कैमीकल्स 

( एस . एम . कैमिकल्स एंथु इनयट्रोनिक्स ) लि . बनाम एम एस . 
प्रममेरे व अन्य ( माननीय बॉम्बे उच्न न्याय . ) 


7- 1-186 के मध्य में तपार नहीं किये जो उपकी उपटो का ही भाग था 
तथा जो कार्य स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा कराया गया और प्रार्थी श्रमिक 
पर यह भा पागप लगाया गया है कि विग बैक मनोमन्दरा लिखने का 
उसका कब्ध था जो भी उमने जानबूझकर नही लिखी । इस प्रारोप के 
संबंध में प्रबन्धन की ओर से एक माओ श्री शांति लाल गमेती , शाखा 
प्रबन्धक को परीक्षित किया गया है तथा प्राने बोय साक्ष्य में 15 प्र नेम्य 
प्रशित कराये ग हैं । जाच कार्यवाही के अवलोगान से यह भी प्रकाट होता 
है कि प्रार्थी श्रमिक को इस कार्रवाही में भाग लेने के समुचित प्रवमर 
दिये गये । उगने जांच में महगोगात्मफ रवैषा नहीं अपनाया और आंच 
अधिकारी को बिना अनमनि के दो बार जाच कार्यवाही को छोड़कर चला 
गया , जांच अधिकारी को मनर होकर 4 जून , 1987 को एक पक्षीय 
कार्यवाही अमल में लानी पड़ी । चि अधिकारी ने साक्ष्य तथा प्रलेखों 
के अाधार पर प्रार्थी श्रमिक के विज्ञ विधिक माधम के प्राधार पर प्रारोप 
प्रमाणित माना है । मेरी राय में जाच अधिकारी ने ऐसा करने में खटि नहीं 
की है । 

9. प्रार्थो श्रमिका पर वृमग प्रारोप ग्रह था कि अपने सामान्य कर्तव्य 
निष्पादन भे अगवली डिपोस्टिम रगोंदे व जन हितपी डिपोस्टिस की 
ग्मीदों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 17-. 1- 86 को जानबूझकर नही 
किया और प्रान्च को 3 . 50 बजे हो छोड़कर चला गया जबकि उसको यह 
कार्य करने के लिए ग्राहकों , संबंधित अधिकारी, राब- मैनेजर व बान्व मनेजर 
द्वारा भी कहा गया था । जांच अधिकारी ने इम प्रारोप के सबंध में 
श्री संचेती के बयान तथा प्रानवीय मबूनों के प्राधार पर यह प्रारोप 
प्रमाणित पाया है जो निता भी विधिक साक्ष्य पर प्राधारित होने 
से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । 

10. प्रार्थी श्रमिक पर लगाये गये ततीय प्रारोन के संबंध में जांच 
अधिकारी ने श्री संवती तथा प्रालेखीय गन, पोमोन बुक में की गई एन्ट्री 
दिनांक 23-- 1 •86 तथा प्रार्थी श्रमिक द्वारा 25 - 1- 85 को लिखे गये 
पन्न पर भरोसा किया है । प्रार्थी श्रमिक श्री मानावत ने पीओन मका दिनांक 
23- 1- 86 में भूठी व मिथ्या माक्ष्य गढ़ने की प्रविष्टि की है कि " ब्रांच 
में दो ही कर्मचारी मौजूद है " जबकि उम रोज अन्य कर्मचारी मौजूद थे 
गिनके हस्ताक्षर पीओन बक दिनांक 23 - 1 - 86 में अंफिन हैं । प्रार्थी 
श्रमिक ने दिनांक 25 : 1- 86 को यांव मैनेगर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि 
रान-मनेगर श्री मेहता नहीं पाये है और उनके स्थान पर कार्य घ रने का 
अवसर चाहा गया है जबकि वास्तव में श्री मेहता इयूटी पर उपस्थित हो 
गये थे । इम प्राशय की टिप्पणी भी राक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर 
अजित की गई थी लया श्री मेहता के हम्गाक्षर भी उम पर मौजूद थे । 
इग प्रकार प्रार्थी श्रमिना ने दिनांक 25 - 1 - 86 को ब्रांच मैनेगर को 
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी श्रमिफ ने मिथ्या साक्ष्य गहने हेतु आवेदन 
पन्न मस्थित किया । प्रार्थी श्रमिक ने इस साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य 
प्रस्तुत नहीं की है । इस प्रकार प्रार्थी पर लगाया गया तृतीय भारोप भी 
प्रमाणित माने जाने में जांच अधिकारी ने मेरी राय में कोई भूल नहीं की 


3 . 


4. II एल . एल . जे . 1987, 504, ( माननीय उच्चतम न्याय ) 

राम कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा । 
5. एस . सी . एल . जे . ( 1950 - 83 ) ( 8 ) 457, ब्रुक बॉण्ड इंडिया 

लि . बनाम एस . सुबा रमन एवं अन्य । 
6. सैब . प्राई . सी . 1987 ( 20 ), 417 ( मान . पटना हाई कोर्ट ) 

लाल मेहत बनाम पीठासीन अधिकारी मन्ट्रल औद्यागिक न्याया 

धिकरण , धनवाद व अन्य । 
7 . एफ . एल . प्रार , 1992 ( 65 ) ( मान . पंगाम व हरियाणा उच्च 
न्यायालय ) पेज 444, सनमंद हरमस राय ( मोल्डिंग्स ) प्रा . लि . 

बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा । 
8 . 1992 एफ . जे . प्रार . ( 81 ) 542, ( मान केरला हाई कोर्ट ) 

इन्स्ट्रमेन्टेशन एम्प्लाईज यूनियन बनाम श्रम न्यायालय कोजीकांटे । 
7 यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध अप्रार्थी नियोजक 
द्वारा दो आरोप पत्र दिनांक 29- 6 - 86 तथा दिनाक 2 - 5 - 86 दिये गये 
थे और दोनों ही प्रारोप पत्रों की जांच पृथक - 2 को गई थी और जोध 
रिपोर्ट भी पथक - 2 दी गई थी । जांच अधिकारी द्वारा प्रागेप सावित 
पाये जाने पर अप्रार्थी नियोजक द्वारा दिनांक 20/ 21 जून , 1986 के 
मादेशों द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ति का दण्ड दिया गया है । इस 
म्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 16 15 - 92 के आदेश द्वारा दोनों ही 
घरेल जांच का प्रोपर एवं फेयर घोषित किया जा चुका है । पक्षफागन के 
विज्ञान प्रतिनिधिगण को प्रकरण के गुणावगण पर तथा धारा 11 - ए 
प्रधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गन सुनवाई का ममुचित मौका दिया 
गया । जाच कार्यवाही तथा जांच अधिकारी के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक 
पवलोकन किया गया । 
I . पारोप पत्र दिनांक 29 - 3- 86 के संबंध में : 

8 प्रार्थी श्रमिक तेजसिह मामावत विपक्षी बैंक के अधीन कैशियर 
कम-गोडाउन कीपर के पद पर कार्यरत था । उसे दिनांक 29 - 3 - 86 
को पारोप पत्र दिया जाकर जवाब मांगा गया और जबाव सतोगजनक नहीं 
होने पर आप कार्यवाही की गई । इस अारोप पत्र द्वारा प्रार्थी श्रमिक पर 
प्रम शामनहीनता के चार गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । प्रथम प्रारोप यह 
लगाया गया है कि प्रार्थी ने कर्तव्य निष्पादन में घोर लापरवाही व उपेक्षा 
बरती व जानबूझकर अपने सामान्य कर्तव्यों का निष्पावन नही किया और 
उसने प्रारोप पत्र में वणित 15 वे प्रार्डरम दिनांफ 2- 1-186 से 


___ 11. प्रार्थी अभिक पर चौथा प्रारोप यह था कि 2 जनवरी, 1986 
के स्टाफ के सदस्यों के वेतन बिलों को प्रार्थी ने बैंक नहीं किया और उसने 
केवल विद्या भवन एकान्शन काउंटर के मेलरी बिलों को ही चैक किया 
जबकि यह उनका नियमित कर्तव्य था और ऐसा करने के लिए उसे नान्य 
मैनेजर से लिखित में भी निर्षण दिये थे और मौयिक माप से भी कहा था 
किन्तु प्रार्थी श्रमिक ने यह कार्य नहीं किया और 3 . 50 बजे ही बान्ध 
छोड़कर चला गया और बामत 4 . 35 पर वाग्ध में उपस्थित हुआ जिसका 
उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया जो उसने पेश नहीं किया । जांच अधिकारी ने 
श्री रांचे मी के बयान पर एवं पालखीय मवूमों पर भरोसा करते हुए प्रार्थी 
श्रमिक के विरुद्ध यह आरोप भी प्रमाणित माना है जो निष्कर्ष भी विधि क 
साक्ष्य पर आधारित है और मैं मांच अधिकारी के निष्कर्ष से पूर्णतः 
सहमत हूं । 

___ 12 . प्रार्थी श्रमिक केवल इस प्राधार पर लाभ नहीं प्राप्त कर स ...। 
कि दिनांक 23 -- 1. . 86 व 17- 1 - 86 के उसके जज जो काट लिये गये 
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April, 1986 applying the principle of No Work No 
pay . 


थे, चे श्रम न्यायालय , उदयपुर द्वाग दिला दिये गये है । यहां यह 
उल्लिखित करना भी अनावश्यक नहीं होगा कि श्रम न्यायालय जयपुर द्वारा 
केवल मात्र वेमेज ही दिलाये गये हैं । इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाला 
आ सकता कि प्रार्थी श्रमिक पर लगाये गये प्रारोप सिद्ध नहीं हुए हों । 
यह सही है कि 29 - 110 •85 से 6 - 11.- 85 नफ को प्रयाण की 
दरख्वास्न बाद में प्रार्थी के अनुरोध पर स्वीकार कर ली गई थी किन्तु 
इससे प्रारोपों को गंभीरता समाप्त नही हो जाती क्योकि छुट्टी का आवेदन 
पन्न तो बाद में स्वीपार किया गया है । विभाग की ओर से श्री संवती के 
अलावा प्राप्नेखोय मयूस भी प्रस्तुत किये गये है जो प्रार्थी श्रमिक के विरुन 
दिनांक 29 - 3 - 86 में लगाये गये प्रारोपों को माबित करने के लिए 
ममुचित व पर्याप्त हैं । इसके खंडन में प्रार्थी श्रमिक ने कोई माक्ष्य प्रस्तुत 
नही की है । ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी के निष्कर्षों को पर्वसं नही 
माना जामकता और अनुशासनिक अधिकारी ने च अधिकारी के निष्कर्ष 
मे सहमत होने में कोई भूल नहीं की है । 


( 4 ) After obtaining the acknowledgeinent of the represen 

tation from the Manager , Shri S . I . Sancheti you 
procccded on your way from ichind his scat and 
pausing a bit , you barged towards Shri Sancheti 
without any provocation and slapped lim forcefully 
on his right cheek and uttered tlic following words : 


( 5 ) After uttering the above words you left the cabin . 

The Manager having taken aback by your surprise 
attack on him , wanted !o cnguirs from you as 
to why you have behaved in such a way. You 
had left the cabin. The Manager, Shri S , L 
Sancheti soon after going out of his cabin ex 
plained the whole thing, to his colleag ics who were 
in the branch and showed the finger prints on his 
right cheek and injury on lips . 


II . पारोप पन दिनांक 25- 1986 के संबंध में : 


11. प्रार्थी श्रमिक पर प्रारोप है कि दिनांक 4- 4 • 86 को दोपहर 
3 . 20 बजे वह ब्रान्च के शाखा प्रबन्धक श्री मंचती के कैबिन में रिपरे 
जेन्टेशन देने के लिये गया सिको प्राप्त कर श्री सचेती ने रसीव दे दी । 
उसके बाद मबिम से बाहर जाने के लिए श्री गंधेती की सीट के पीछे से 
जब प्रार्थी श्रमिक जाने लगा तब एक क्षण हककर श्री संचेती पर 
आक्रमक होते हुए बिना किसी प्रोवोकेशन के श्री गंचेती के दाहिने गान 
पर जोरदार थप्पष्ट मारा और यह कहा कि “ अब पाराम में बैठे -बैठे 
पढ़ लेना और अबाम दे देना " । इस प्रकार दिनांक 4 - 4 - 86 की 
घटना के संबंध में प्रार्थी श्रमिकः के दराचरण के मामले का गंभीर 
मानते हुए उसे दिनांक 2- 5 - 86 को प्रारोप पत्र दिया गया जो निम्न 
प्रकार है : 


( 6 ) That having heard the Manager being slopped hy 

you and having seen the finger narhs on his face , 
Mr. Gajanand Guptil, Officer alongwith Shri 
Lalusinghi , Driver, went to the Police Station in 
the meantime, the Manager Shri S . L . Sarichcti 

reported the minter io the Regional Office . 
( 7 ) Subsequently on the basis of the above FIR, you 

were taken to the Police Ştution by the Police and 
remanded for the rest of the day . 


( 1 ) Gross misconduct of an act of disordercly and 

incecent bchaviour on the Bank s prcmics under 
19 . 5 (c ) of the Bipartite Scttlemcist dated 19 - 10 - 1966 . 


( 2 ) An act of willful insubordination under 19 . 5 ( c) of 

the Bipartite settlemerrt dated 19 - 10 - 966 . 


( 8 ) The above circumstances have Icud us to the conclu 

sion that your riotous , unprovoked and surprise 
attack on your immediate superior ofticer during 
the working bours is against the discipline and 
decorum of thc branch . You wre , thercforc , charpe 
ed as per misconduci nicctionc in pura 2 above . 
You are , culled upon tu suonut your explanation to 
the above charges within tren days of the receipt 
of this churgeshcet. Since the charges levelled 
against you herein before arc arc acrious, you have 
hcen placed under suspelon pending an enquiry 
into the aforesaid charges in terms of my earlier 
order dated 5 - 4 -86 which is hereby confirmed . 
Please note that during the period of Suspension 
you will be paid subsistencc allowance as per para 
557 of Shastri Award which further amended by 
Subscqucnt Bipartite settlements 


( 3 ) An act of prejudicial to the interest of the 

under 19 . 5 ( )) of the Bipartite settlement 
19 -10- 1966 . 


Bank 
dated 


(4 ) Besides, you are also charged for a minor miscon 

duct of failure to show proper curtesy and respect 
to your superiors under 19. 7 (j ) of the Bipartite 
settlemerrt dated 19- 10 - 66. 


( 5 ) A marked disregard of oudhary requirement 

decency under 19. 7 ( k ) of the settlement 
19 - 10 - 66, 


of 
dt. 


The following circumstances appears against you : 


10 ( 1) That on 4th April, 1986, at nbout 3 . 20 p. ni. wherr 

Shri Sanchett was sitting alone, you went to his 
cabin in order to give a representation of yours 
against a memo igsucd to you by the Manager on 
3 - 4- 86 vide letter No. 644 . 


इस मामले में भी मंघ अधिकारी श्री से . मी . दाती को नियुक्त किया 
गया था जिन्होंने घरलाच ण रू का और प्रार्थी श्रमिक को आरोप 
समझाते हुए जाच कायंकाही से अवगत नागया । प्रार्थी ने आरोपों में 
इंकार किया जिम पर जाँच कार्यवाही विस्तार से निम्नानुसार सम्पन्न 
की गई । प्रार्थी श्रमिक को धार्ज शीट संबंधी प्रनेत्री की प्रतियां भी उपलब्ध 
कराई गई । इस घटना के संबंध में धारा 187/ 151 भा . ६.. ग , के 
अधीन ए . डी . एम . गिटी उदयपुर के ममा चार्ज पाटि प्रस्तुत की गई 
थी गिकी प्रनि भी प्रालेखीय माप के रूप में प्रस्तुत को गई है तथा 
उसकी प्रतियां भी प्रार्थो श्रमिक को विनाई गई थी । कानून के अनुसार 
छह माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ऐमा पार्यवाही स्वतः ही 
समाप्त हो जाती है और ऐमा ही इस प्रकरण में भी हुआ है । शान । 
प्रबन्धक श्री एस . एल . मंचेती ने अपने नाथन में यह प्रमाणित किया है कि 
दिनांक 4 - 4-- 86 को जब वे अपने कैबिन में अपनी सीट पर 
श्री मानावत जी को 29 -. 3- 86 को जारी नथ। 1 -- 4- 86 को उनकी 
प्रवल प्रारोप पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर रहे थे जिसका कि 
उनको प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किया गया था लगभग 3 . 15 या 3. 20 
बजे ऊपर के योष श्री मानावत जी स्टाफ में उनकी मीट के पीछे बांय 


( 2 ) That Shri Sancheti, the Manager acknowledged the 

receipt of your represçulation in the spate copy you 
placed before him , 


( 3 ) That the aforesaid memo issued to you by that mana 

ger on 3rd April , 1986 rclated to the fact thai 
your wages were being deducted for 1st and 2nd 


l 


LET 
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हाथ की तरप मे आये तथा उसके दाहिने हाथ की तरफ ब हुए तथा चौथे गर्वाह श्री एम . एम मार्मा ने भी यही कयन किया है कि उसको 
एक पत्र जो दिनांक . .. . 86 ना उनके हाथ का लिखा हुया था जिसमें मंचेती माहब ने गाल दिखाया था , और प्रति आ के ग्राग्विरी माझी 
पन्न गं . 3486 व उनके प्रपत्र दिनांक 3 . 4 86 द्वारा अकित टिप्पणी श्री पदम गोनी का भी यही काथन है कि दिनांक 1- 4--86 को श्री मंती 
का हवाला था , प्रस्नान कर प्राप्ति हद की मांग की तब उन्होंने हमेशा ने अपना गान व मेहरा दिखाया था । प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की यह 
की तरह प्राप्ति समय प्रावि अनिल बारके निर्धारित प्रति उनको लौटा दलील मनीकार किये जाने योग्य नहीं है कि इस माम में श्री मती 
देना चामने थे लेकिन मानायत जी ने अत्याधिक जल्दी करते हुए कहा कि वाग डाक्टरी भावना नहीं कराने से अथवा इस घटना की कोई अन्य 
बिना कार्मन लगाये ही उन्हे प्राप्ति रमाद दे दी आये तो अनिच्छा होते प्रत्यक्षपर्शी नहीं होने से घटना अविश्वसनीय हो जाती है । श्री मवेती 
हुए भी उन्होंने पाहे मुताबिक तत्काल रमीद दे दी और फिर ज्यू ही ये तथा उसके अन्य तीन माक्षीगण श्री एम . एस . मेहता , श्री जी . एन . गमा 
उक्त पत्र पर प्राप्ति दिनांक प्रादि अंकित करने लगे त्या ही मानाचत जी व श्री पार . मी . चतुर्वेदी एवं पुलिस पार्यवाही सथा प्रालेखिम मयतों 
ने लौटते समय उनके पीछे से दाहिने गाल पर जोरदार थाप मारा और से छम घटना की पुष्टि भलीभांति हुई है , ऐसी स्थिति में श्री संचेतो 
यह कहते हए स्टाफ गेट से बाहर चला गया कि “ अब तू बैठ - बैठे का डॉक्टरी भुप्रायना नहीं पाराने से घटना अविश्मनोय नहीं हो जाती । 
पागम से पढ़ लेना और जमाय दे देना " । इस प्रकार श्री संचेती ने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थी श्रमिक ने भी इस घटना का 
अपने कयन से यह प्रमाणित किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने इयटी पावर्म प्रतिवाद अपने स्वयं के नाथन मे नही किया है एव उसकी ओर से प्रति 
में उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसके माथ अभद्र एवं अपमानजनक रक्षा में पेश किये गये पांचों गवाहों ने भी घटना का प्रविवसनीय नही 
ध्यवहार किया है । यह उस्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक की ओर से बनाया है । कि घटना श्री संवेती के कैबिन में हुई और उस समय 
श्री मचेती के इस शाहादप्त का खण्डन नहीं हुआ है क्योंकि प्रार्थी स्वयं वहां केवल श्री संचेती व प्रार्थी श्रमिक श्री मानायत ही मौजूद थे, ऐसी 
अपनी माक्ष्य में पेश ही नहीं हुआ है । श्री संचेती ने अपने कथन में यह स्थिति में घटना का अन्य काई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ट्री भी कैसे सकता है । 
भी प्रमाणित किया है कि इस घटना की सूचना रीजनल मैने भर को भी इमलिए दम्नगन मामले में परिस्थिति पन्य साक्ष्य से ही घटना की पुष्टि 
दी गई तथा पुलिम थाने में भी तरूपाल रिपोर्ट दर्ज कराई गई । श्री संचेती 
ने यह भी बाथन किया है कि धारा 116 वं . प्र. सं . के प्रावधानों के अधीन 
6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद यह कार्यवाही स्थर्य ही ममाप्त 12. उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट है कि जांच अधिकारी श्री जे . मी . 
हो गई । यह उल्लमखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक ने श्री मंचेती से विस्तृत 

बाली ने निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से जांच कर विधिक साक्ष्य के आधार पर 
प्रति-गरीक्षण किया है किन्तु यह माक्षी अपने प्रति -गरीक्षण में अडिग रहा 

प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाय गये प्रारोपों को प्रमाणित पाया है तथा 
है और सत्यता की फगोटी पर खरा उतरा है । सूचना मिलने पर घटना 

अचि अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष मेरी राय में पर्वर्स नहीं है एवं 
के रोज ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी । श्री संचेती के कथन का 

साक्ष्य पर ही प्राधारित हैं । गुणावगुण पर को गई निनामानुसार घरेलू जांच 
समर्थन श्री एम . एम . मेहता के पाथन से भी छुपा है यद्यपि उसने घटना 

मे श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं । निष्कर्ष 
नही देखी किन्नु उमने परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणिन किया है 

यह है कि श्रमिक के विरुद्ध दो आरोप पत्रों दिनांक: 29- 3 - 86 व 
कि अब वह अपनी सीट पर बैठा था नब उगने मानायन जी को संचेती 

2- 5 - 86 में लगाये गये सभी प्रारोपी को प्रमाणित मानने में जाम 
साहब में कमरे में देखा था , कुछ समय बाद मानायतजी केबिन के अंदर 

अधिकारी ने काई भूल नही को है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में 
घाले मेट से बाहर प्राये और अपनी मीट पर प्रात ही बैठ गये । उनके 

न्याय वृष्टान्त एग गी . एल . जे . ( 1950 -67) ( 5 ) पेग 2978 
पीछे पीछे मधेती माहब फैमिन के उमी वरवाजे से बाहर निकालकर मेरे 

में नेगमेट ऑफ इनलप रबड़ कंपनी इंडिया लि . बनाम पर वर्क न पर 
पाम प्रार्य और महा कि मानावतजी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारी है 

भरोसा करता हूं जिसमें श्रम न्यायालय ध औद्योगिक न्यायाधिकरण के 
और उन्हें ( गवाह को ) अपना गाल प होठ जहां पर से हलका मा खून 

क्षेत्राधिकार के संबंध में विधि का निम्न सिद्धान्त प्रतिवादित किया गया 
पा रहा था , दिवाया था । विभागीय माक्षी श्री गजानन्द गुप्ता ने भी 
घटना की पुष्टि करने हए यह पायन किया है कि 1 • •86 को लंच 
टाईम के बाद श्री मानावत जी ने एक पत्र के माथ मैनेजर साहब के केविन 

" the extent of jurisdiction which a Labour 
में प्रवेश दिया था , 5- 6 मिनट बाद मानावत जी कैबिन के बाहर और 

Court or an Industrial Tribunal can 
गये और श्री संचेती जी भी बाहर पा गये और उन्हों । स्टाफ मैम्बरम 

exercise in dealing with industrial dispute 

is well settled 
को अपना गाल व हॉट दिखाया और कहा कि मानावत जी ने उनके 

if the termination of an 

Industrial employee s services has been 
थप्पड़ मार दिया है । इम माक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि हम 

prçccded by a proper domestic enquiry 
घटना की रिपोर्ट उमने पग्लिय में दर्ज कराई थी । विभागीय माक्षी 

which has been held in accordance with 
श्री पार . सी . चतुर्वेदी ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा है कि 

the rules of natural justice and a conclu 
इस घटना की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हुई थी , इस संबंध में 

sion reached at the said enquiry are not 
दिनांक 4- 4- 86 को मध्यान्ह एक टेलीफोन आया था । विभागोय 

purverse , the tribunal is not entitled to 
माक्षीगण में प्रार्थी श्रमिक का प्रति -गरीक्षण का गमुचित अवसर दिया गया 

consider the propriety of the correctness 

of the said conclusions." 
है और उसने प्रनि रक्षा में 5 गाक्षीगण श्री जे . के . अग्रवाल, श्री 
सालोमिह राजपूत, श्री राकेश चित्तौड़ा, श्री एम एम , शर्मा, श्री परम 
सिंह सोनी को पेश किया है । इग गाक्षीगण के कथनों से प्रार्थी श्रमिक 

हस्तगत मामले में विपक्षी नियोजन द्वारा कराई गई दोनों घोल जांच को 
को कोई मदद नहीं मिलती है क्योकि श्री जे . के . अग्रवाल ने बायन किया 

इस न्यायाधिकरण माग दिनांक 16 5 - 92 के प्रादेश द्वारा प्राकृतिक न्याय 
है कि उस दिन वह घरेलू कार्य की वजह से अवकाग पर या फिर भी 

मित्रान्तों के अनुरूप य फेयर व प्रोपर माना जा चुका है । । 
उसने अपने प्रति -परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना को उपतो ___ 13. प्रम में प्रार्थी श्रमिक को दिये गये सेवाच्यति के दण्ड प्रश्न पर 
बात उमने उसी दिन धानमण्डी में मुनी थी । प्रति रक्षा के द्वितीय विचार करूंगा कि क्या प्रार्यों श्रमिक को दिया गया व जमल्य को 
साक्षी श्री लालोमिह ने यह फायन किया है कि 1 - 1 - 86 का वह 

तुलना में कठोर तो नहीं है तथा क्या सेवाति का प्रादेश उचिन राय यायोंचित 
गमानन्द गुप्ता के माथ धानमण्डी पुलिस स्टेशन गया था , इस माक्षी का 

है । यह उल्लेखनीय है कि जाच अधिकारी थी जे . मी . बाला का आरोप 
पाथन है कि वह क्लोरिंग ड्यूटी पर बाहर गया हुआ था और यह घटना 

पत्र दिनांक 29 . 3 - 86 के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायक महा 
उसके मामने नहीं हुई थी । प्रति रक्षा के तृतीय गवाह श्री चतुर्वेदी 

प्रबन्धक श्री बी . एल . शर्मा ने 1 मई 1988 को फाडग फी प्रति 

प्रार्थी श्रमिक को भेजते हुए उसे कारण बताओ नोटिस भेजा कि क्यों 
का कथन है कि संचेती माहब ने अपना गाल दिखाया था , प्रति रक्षा के 

नही उमें उसके मम गंभीर वुराचरणों के मामले में मेवाच्युत कर दिया 
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जाये । सजा के प्रश्न पर दिनांक 28 मई 1988 को प्रार्थों श्रमिा को 
सुनवाई का मौका दिया गया और अनुशासनिक अधिकारी ने दिनांक 
20 - 6 - 88 को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए तथा 
प्रार्थी श्रमिफ के विरुद्ध प्रारोप प्रमाणित मानते हुए श्रमिक की सेवाच्युति 
फा प्राधेश पारित किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जाम कार्य 
वाही की प्रतिया जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 5 जून 1987 
को ही दिलाई जा चुकी थी ऐसी स्थिति में आंच को प्राकृतिक न्याय 
सिद्धान्तों के अनुरूप माना जा चुका है । 


प्रप्रार्थी नियोजक द्वारा जारी सेवाच्युति आदेश उचित एवं वैध होने मे 
मैं उसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता । मैं अपने इस निष्कर्ष 
के संबंध में न्याय दृष्टान्त एफ . एस . पार . 1992 ( 65 ) पेज 448 
( एस . सी . ) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम सिंह, एस . मी . एल . जे . ( 1950 
- 83 ) ( 8 ) पेज 606 सैन्ट्रल इंडिया कोलफील्डस लि . कलकत्ता एवं 

गम विलास शोभनाथ एवं एफ . जे , पार . 1992 ( 8 ) पेज 542 
इम्स्टुमैन्टेशन एम्पलाईज यूनियन बनाम लेबर कोर्ट पर भगेमा करता हूं । 

19. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों मे इस निर्देश 
का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 
" क्षी बैंक ऑफ राजस्थान लि . के प्रबम्धतंत्र द्वारा दिनांक 

20/ 21- 6- 86 के प्रादेश द्वारा श्री तेजसिह मानावत # शियर 
कम -गोडाउन कीपर को सेवाल्युत किया जाना उचित एवं 
वैध है । श्रमिक किसी राहत को पाने का अधिकारी नही 


14. प्रार्थी श्रमिक के विरुम दिनांक 2 - 5- 86 के प्रारोप पत्र के 
संबंध में भी नियमानुसार जांच सम्पन्न की आकर जांच अधिकारी 
श्री जे . सी . बाली ने फाईडिंग रिपोर्ट प्रेषित की और प्रार्थी श्रमियः श्री 
तेज सिंह मानावत के विरुद्ध लगाये गये मारोप प्रमाणित माने 
जिससे सहमत होकर सहायक महाप्रबन्धक श्री बी . एल . शर्मा ने 1 जून 
1988 को प्रार्थी श्रमिक को कारण बताओ नोटिस भेजा कि क्यों न उसके 
गंभीर दुराधरणों के लिए उसे सेवाच्युत कर दिया जाये फाइंडिंग्स रिपोर्ट 
की प्रति भी शो कॉज नोटिस के साथ भेजी गई । इसके पश्चात् प्रार्थी 
श्रमिक को सुनवाई का समुचित अवसर दिनांक 21- 6- 88 को वेते हुए 
एवं जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होकर उसी दिन श्रमिक की 
सेवाच्य ति का प्रादेश पारित कर दिया । हस्तगत मामले में जांच अधिकारी 
ने प्रार्थी श्रमिक के विरुम जारी किये गये वो प्रारोप पत्रों विनाफ 
29 - 3 - 864 2- 5- 86 के संबंध में नियमानुसार जांच करके विस्तृत 
प्रतिवेवम प्रस्तुत किये हैं और अनुशासनिक अधिकारी ने जांच अधिकारी 
के निष्कर्षों से सहमत होते हुए तथा प्रार्थी श्रमिक को सुनवाई का अवसर 
वेसे हुए उसे मेवाच्युत करने का दण्डादेश दोमों ही मामलों में पारित 
किया है । 


20. प्रकरण में उक्त प्राशय का प्रवाई पारित किया जाता है जो 
केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 ( 1 ) औद्योगिक विवाद 
प्रधिनियम 1947 भेमा जाने । 

___ शंकर लाल जैन , पीठासीन अधिकारी 

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर , 1993 
का . प्रा . 2513: - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) को धारा 17 के अपरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक माफ 
इन्दौर के प्रबन्धसंस्र के मंबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट , औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के 
पंचपट पो प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार गो 22- 10- 93 
को प्राप्त हुआ था । 

[ मस्या एल -120 12/ 121 / 88- ही III ( ए) ] 

एस . एस . के. राव , डैस्क अधिकारी 


15. न्याय दृष्टान्त II एल . एल . जे . 1987 पेज 504 राम 
कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में विधि का यह सिवान्त प्रतिपाविस 
किया है कि : 
" When the punishing authority agrees with the 

findings of the Enquiry Officer and accept 
reasoits given by him in support of such 
finding, it is not necessary for the punish 
ing authority to again discuss the evidence 
and come to the same finding all that of 
the Fnquiry Officer and give the same 
reasons for the finding. " 


New Delhi, the 26th October , 1993 
S. O . 2513. - - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Indus 
trial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in re 
lation to the management of State Bank of Indore 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on 22 - 10 - 93 . 


16. यह उल्लेखनीय है कि प्राथी श्रमिक के विरुद्ध प्रारोप पत्र दिनांक 
29- 2- 86 के संबंध में दण्डादेश दिनांक 20- 6 - 88 को एवं प्रारोप पत्र दिनांक 
2- 5- 86 के संबंध में वण्डावेश दिनांक 21- 6- 88 को पारित किया गया है 
और दोनों श्री मादेश प्रार्थी अभिमा को दिनांक 21- 6-88 को प्राप्त हुए हैं । 
घोनों हो पारोप पत्रों में उल्लिखित प्रारोपों के संबंध में प्रार्थी श्रमिक 
को गम्भीर दुराधरणों का दोषी मानते हुए सेवाच्युत किया गया है । 


[ No . L - 12012 | 12188 - D . III( A) ] 

S . S . K . RAO , Desk Officer 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
फेम नं . सी . आई . टी . 26/ 89 


17. विधि की स्थिति सुस्थिर है । धारा 11- ए औद्योगिक विवाद 
पधिनियम के अन्तर्रात न्यायाधिकरण को दण्डादेश के मामलों में उसी 
अवस्था में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार प्रवान किया गया है जहाँ 
संवाष्युति प्रादेश में श्रमिक को दिया गया दण्ड दुराचरणों के अनुमात में 
कटोर ( हार्ष ) व प्रत्याधिक हो । मैं अपने इग निष्कर्ष के संबंध में 
न्याय दृष्टान्त II एल . एल . एन . ( एस . सी . ) 1983 पेज 
655 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि . बैंगलोर बनाम मोहम्मद उस्मान व 
अन्य पर भरोमा करता हूं । । 
___ 18. जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रमिक के विरुद्ध 
दोनों आरोप पत्रों द्वारा लगाये गये सभी प्रमाणित दुराचरण गम्भीर 
प्रकृति के हैं एवं ऐसे दुराचरणों को देखते हुए प्रार्थी श्रमिक को दिया 
गया सेवाच्युति का दण्ड मेरी गय में दुराचरणों के अनुपात में सर्वथा 
सही प्रतीत होता है जो कठोर व प्रत्याधिक बिल्कुल नहीं है । प्रतः 


रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का मादेश क्रमांक 

एल-120 12/121/ 88-81 - 3 ( 21 ) दिनांक 7-2-89 
श्री राम करण पुत्र श्री नारायण गुर्जर ग्राम खरी कला तहमीन 
दौसा द्वारा बी . एम . बागड़ा धांदपोल बाजार जयपुर । 


- - प्राय 


बनाम 
मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इन्चौर स्टेशन रोड, जयपुर 

- - अप्रार्थी 


- । 


- - - 


- - 
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उपस्थित 

उपस्थित 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, पार , एच . जे . एम . 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर . एन . जे एम , 
प्रार्थी की ओर से : श्री बी . एम . बागड़ा 

प्रार्थी की ओर से : 

श्री विजेन्ट बिहारी 
अप्रार्थी की ओर से : श्री पालोक फतहपुरिया 

भप्रार्थी की ओर से : 

श्री केवल राम 
दिनांक प्रवाई : 19 अप्रैल , 1993 

दिनांक प्रवाई : 

23 मार्च, 1993 
अवा 

प्रवाई 
श्री बी . एम . बागरा प्रार्थी की ओर से तथा श्री प्रालोक फतहपुरिया 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त प्रादेश 
विपनी की ओर से उपस्थित हैं । याज भी प्रार्थी को शहादत हाजिर नहीं 

द्वारा निम्न विवाद एस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक 
है । प्रार्थी को दिनांक 16- 4 - 91 मे ही शहादत पेश करने के लिए ममय 

विवाद अधिनियम , 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम सबोधित किया 
दिया आ रहा है अब और समय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । 

है , की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 
श्री बी . एम . बागरा इस प्रकरण में नो इन्मदक्शन्म प्लीड करते हैं प्रतः 
परिस्थितियों को देखो gए इस मामले में नो डिस्प्पट प्रवाई पारित किया 

" Whether the action of the management of the 
जाता है जो केन्द्र मरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुमार भेजा जावे । 

Bank of Rajasthan in terminating the ser 
शंकर लान जैन , पीठामीन अधिकारी 

viccs of Shri Jugal Sharma, Ex- temporary 

sub - staff at their Jaipur main branch with 
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर , 1993 

effect from 2- 11 -1988 is just and legal . If 
का . प्रा . 25 14 -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

not to what relief is the worker concerned 
का 14 ) को धारा 17 के मनुमरण में , केन्द्रीय सरमार दी बैक प्राफ 

entitled and from what date ?" 
राजस्थान लि . के प्रबधनत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मफागें 

2. श्री अगल किशोर शर्मा, जिसे तत्पश्चात् प्राथीं श्रमिक संबोधित 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औयोगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण 

किया है ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वह दा बैंक 
जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 22- 10- 93 

प्राफ राजस्थान लि . भरतपुर ब्रान्य नई मपी जिसे सस्पश्चात विपक्षी 
को प्राप्त हुपा था । 

बैंक संबोधित किया है, के यहां 12- 11- 87 से लगामार 1 - 11- 88 तक 
[ संख्या एल- 12011/ 71 / 89- माई . पार . ( बी -I ) ] सब स्टाक के रूप में कार्यरत रहा । प्रागे कहा कि उममे स्टाफ को पानी 
एस . एम . के . राव, रेस्क अधिकारी पिलाने , रजिस्टर्स व पेपर्स एक टेबिन से दूसरी टेबिल पर रमने , बैंक 

डाक यांटने प्रादि का कार्य उक्त अवधि में किया है । यह भी कहा कि उसे 

12- 11- 87 से 30- 4 - 88 तक विपक्षी बैक मं . 1 द्वारा 15/- रूपया 
New Delhi, the 26th October , 1993 

रोज के हिमाम से वेतन दिया तथा दिनांक 1 - 5-88 से 25/ - रपये 

प्रतिदिन के हिसाब से पेमन दिया । फिर कहा है कि विपक्षी सं . 1 ने 
S . O . 2514. - In pursuance of Section 17 of the In 

दिनांक 1-11-88 षो सायंकाल उससे भिन्न भिन्न गैनों से ग्यारहपर्खास्त 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 

लिखवाई जिनमें पिछली तारीखें बोलकर लिखवाई । ये वास् श्री ओ . 
Government hereby publishes the award of the Indus 
trial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , in 

पी . बंगल ने लिखवाई थीं और यह कहा था कि उसे स्थाई नियुक्ति 
the industrial dispute between the cmployers in rela 

बैक दे रही है इसलिए परमारतें लिखकर भिजवानी हैं । एमीलिए उन्होने 
tion to the management of The Bank of Rajasthan जो भाषा बोली उमने लिख दी । किन्तु जब प्राथी 2- 11- 88 को बैंक में 
Ltd , and their workmen , which was received by the पहुंचा तो विपभो मं . 1 ने उमे डयूटी पर नहीं लिया और मौखिक 
Central Government on 22 -10 -93. 

रूप से पह दिया कि अब वह मयूटी पर न श्राप । माथी श्रमिक कहता 

है कि जमने सेवा समाप्ति के पूर्व 12 गाह में 300 विनम से अधिक 
[ No. L - 12011| 71| 89 -IR. B- (I)] 

सेवा की है और सेवा मुक्ति से पहले उसे कोई नोटिम अथा । नोटिम के 
S . S. K . RAO , Desk Officer एवज में नेतन या छंटनी का मुभावना आदि नहीं दिया गया इमलिए धाग 

25- एफ अधिनियम के प्रावधानों का अवहेलना की गई है । आगे कहा कि चूंकि 

उसे मेवा मुक्ति के बिन्दु पर नहीं मुना गया इमलिए उसकी सेवा मुक्ति 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

प्राकृतिक न्याय मिसान्तों के विपरीत होने से अनफेयर लेमर प्रेक्टिम में 
केस नं . मी . पाई . टी . 105/89 

माती है । प्रतः प्रार्थना को है कि उसकी दिनांक 2- 11- 88 से को गई 

मेवा मुक्ति को अवैध एवं अनुचित करार देते हुए उगको सेया लगातार 
रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का श्रादेश प्रमाक 

मानते हुए उसे पिछले समस्त वेतन व अन्य सभी लाभों सहित सेवा में 
ए -12011/ 71/ 89- माई. प्रार . ( यी -I ) दिनांक 16- 10- 89. 

बहाल किया जाये तथा मुकदमें फार्मा गर्बा भी दिलवाया माये । 
श्री जुगल किशोर शर्मा पुत्र श्री गिरिराम प्रमाद शर्मा, गोस्वामी 
मार्ग, खेगपति मोहल्ला , भग्नपुर ( गमस्थान ) 

3. अप्राथी अंक ने क्लेम का जमाव प्रस्तुत कर जाहिर किया कि 
रेफरैम में प्राथी को एकस टैम्परेरी मब स्टाफ मानकर था बिन्दु बनाया 
गया है जबकि प्रार्थी कभी भी सब स्टाक के रूप में नियोजित नहः किया गया 

था । हम प्रारंभिक प्राति के अतिरिक्त जाहिर किया कि नवम्बर 
1. मैनेगर, दी बैंक ऑफ राजस्थान , भरतपुर ब्रांच , नई मण्डी , 1987 में पुराना रिकार्ड बाहर करना था अतः इस कार्य के लिए फाइलें 
भरतपुर । 

प्रावि उतारने के लिए प्रार्थी को दैनिक मजदूरी तय करके प्राकस्मिक कार्य 

करने हेतु रखा गया था और जब जब से प्राकस्मिक 
2. जनरल मैनेजर, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि ., सी - 49, भगवान 

कार्य करने की प्रावश्यकता पड़ी प्रार्थी को कार्य पर लगाया 
दाम रोड , जयपुर । 

गया और फरवरी 88 में यह कार्य समाप्त हो गया । उसके बाद कार्यालय 
- - अप्रार्थी 

मिरि रंग कों पुताई का कार्य हुया जिममे रिकार्ड प्रत्यादि उथल पुथान 


- पार्थी 


बनाम 


- - - 


- - 


- 


- . . . . . 
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हो गया , उस रिकार्ड को दूसरी जगह रखवाने हेतु प्रार्थी को दैनिक मजदूरी 

( 4 ) 1988 लंब . आई . सी . ( वाम्यूम 21 ) पेज 21 61, भरत 
पर पाकस्मिक कार्य के लिए रखा गया । इसके अलावा कुछ ममय ये 

कुमार शेखर बनाम पीठामीन अधिकारी , श्रम त्यागालय 
लिए प्राथीं को कार्यालय में लगे हुए कलरों में पानी भरने व सफाई करने 

भुवनेश्वर । 
के लिए मजदूरी लय करके दैनिक वेतन पर आकस्मिक कार्य हेतु रया गया 
था । प्रार्थी को कभी भी स्थाई कार्य हेतु नियुक्ति नहीं दी । प्रार्थी एवं अप्रार्थी 
का नियोजक एवं श्रमिक का कोई संबंध ही नहीं रहा । उसके आकस्मिक 

( 5 ) 1976 लैय . आई . मी . ( वाल्गम 9 ) पेज 1284 (कर्नाटका 
कार्य को देखते हा ही अलग- अलग मजदूरी तय की जाती थी । प्रार्थी 

हाई मोट ) मैनेजमेंट ऑफ महादेव टमटाईल मिल्म, इमली , 
से दैनिक मजदूरी तय करके ही कार्य पर रझा जाता और तयशदा 

बनाम एडीशनल इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल अंगलोर व अन्य ) 
मजदुरी के अनुसार उसको मुगतान कर दिया गया । अप्रार्थी संस्थान में 
स्थाई पदों पर नियुक्ति देने का एक निश्चित सरीका है । जब प्रार्थी , 
अप्राथीं संस्थान में नियोजित ही नहीं था तो उसकी सेवा समाप्ति का 

( 6 ) 1980 लैब . पाई मी . ( वाल्यम 13 ) पेन 508, सपन 
और अधिनियम की धारा 25- एफ के प्रावधान लाग होने का प्रश्न ही 

कुमार जाना बनाम महाप्रबन्धक , कलयस्ता टेलीफोन्म व अन्य । 
नहीं उठता । प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम की धाग 2 ( ओ ओ ) 
का अनुसार छंटनी की परिभाषा में नही आती है इसलिए प्रार्थी कोई गात 
पाने का अधिकारी नहीं है । विशेष विवरण में जाहिर किया 

( 7 ) 1985 लय . प्राई . मी . ( वाल्यूम 18 ) पेज 1833, मी . एम . 
कि अप्रार्थी मम्था मे जो कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं उनकी नियमित 

नेिन्द्र कुमार बनाम मैनेजमेंट ऑफ भारत अर्थ म्यमर्ग लि . 
के लिए नियम बने हुए है और जुन नियमों के अनुमार जिग पद के लिए 

न प्रान्य । 
कर्मचारियों की प्रावश्यकता होती है उन पदो पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 
दिये जाते हैं तत्पश्चात् प्रावेदन पत्रों को घंटमी कर योग्य प्रत्याशियों को 
बोर्ड के समक्ष माक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है और बोर्थ धाग यचनित 
प्रत्याशियों को ही नियुक्ति दी जाती है । प्राथीं श्रमिक नियमानुसार निय 

( 8 ) I मी . एल . आर . 1988 ( वाल्यम 1 ) पेज 569 , विश्वाम 
दिन के लिए कभी प्रावेदन नहीं दिपा न कभी इमकोनिक्षित की गई उमे नो 

भीमराव धमाल बनाम कोपार गांव नगर पालिका व अन्य । 
केनन अाकस्मिक कार्य के लिए ही दैनिक वेतन पर रखा गया जिसके 
समाप्त होते ती स्वतः नगकी सेवा भी ममाप्त हो गई । 
4 माक्ष्य में प्रार्थी ने अपना स्वयं का पागण पत्र प्रस्तुत कर दग्दीक 

( 9 ) 1990 एफ . एल . पार . ( वाल्य म 60 ) पेज 421, के . जी . 
करवाया जिससे प्रमाथी के प्रतिनिधि ने जिरह की । अप्रार्थी संस्थान की 

रेयी ये अन्य बनाम महायक अभियन्ता ( मिविल ) ए . पी . 
ओर मे श्री ओम प्रकाश घंमल बान्ध मैनेजर दी बैंक आफ राजस्थान 

डेयरी रेवेलपमेंट फार्पोरेटिव फैडरेशन लि . व अन्य ( प्रान्ध 
लि . अलवर का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिससे प्रार्थी के प्रतिनिधि 

प्रदेश हाई कोर्ट ) 
ने जिन्ह, की है । प्रालेषिक माक्ष्य में प्राणों की ओर मे प्रदर्श इटल्यू 1 
लगायत एन - 3 प्रस्तुत किये गये हैं और प्रार्थी बैंक की ओर से 
प्रवर्ग - 1 लगायन एम- 23 प्रस्तुत हुए है । तत्पश्चात मैंने पक्षकारों 

( 10 ) 1986 मी . एल . प्रार . ( वाल्यूम 12 ) पेन 285, ( गगम्थान 
के विद्वान प्रतिनिधियों की बटम सुनी और पत्रावली तथा पत्रातली पर 
उपलब्ध सामग्री पय विधि के मुगंगत प्रावधानों तथा पक्षकारों द्वारा 

हाई कोर्ट ) राजस्थान गज्य बनाम जोधपुर रीनन पी . डम्ल्यू 
प्रस्मत निम्न न्याय दृष्टान्तों को ध्यानपूर्वक परिशीलन किया । 

डी . ( बी . प्रार . ) गादूर मंच व अन्य । 
5 . प्रार्थी के विज्ञान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित 
वहम के गाय निम्न न्याय दटान्नों का महाग लिया 

( 11 ) ही . यी स्पेणल अपील नं . 33/86 य 20 प्रप, राजस्थान 
( 1 ) 1990 ( 2 ) श्रार एल . प्रार . पेज 18, पन्चा राम 

राज्य बनाम ग्रमणा माथुर व अन्य भादेश दिनांक 19-3 -86 

( राजस्थान उच्च न्यायालय ) । 
( 2 ) 1990 एल आई . गी . पेज 174 ( प्रान्न प्रदेश उच्च न्याया 

लय ) पार . श्री निवाम राय बनाम ले पर फोटं हैदराबाद 
( 3 ) 1991 II पल , एल . नं . पेग 218 ( गनम्यान उच्न सापा 

नय ) टी . ए . चैनी बनाम ग स्थान कोआपरेटिव उपरी फंउ. 7. प्रार्थी श्रमिक श्री जुगल किशोर शर्मा ने अपने क्लेम की ही 
रेशन लि . । 

भांति अपने शपथ पत्र में भी यह नायन किया है कि विपक्षी बैक ने 
6. विद्वान प्रतिनिधि अप्रार्थी ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न उगे दिनांक 12- 11- 87 को मब -स्टाफ के म्प में कार्य पर रखा था 
न्याय दृष्टान्तों ना महाग लिया : 

और उगने इस पर पर 12-11- 87 से लगातार 1 -11-88 तक विपक्षी 

यषा के यहां नागं किया । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिनः के कायानुसार वह 
( 1 ) I पल पल एन . 1986 ( वाल्या 28 ) पे : 260, शकरकय , 

बनाम वाटिका स्टेट गाउ ट्रांसपोर्ट सार्पोरेशन (वर्नाटक विपक्षी गम्थान में 240 दिवस में अधिाः कार्यरत रहा है । विभी ने 
हाई कोर्ट ) 

भी इग तथ्य को विपादित नहीं किया है किन्तु विपक्षी का यह कथन 
( 2 ) ल . एन . एन . 1981 ( याल्यम 18 ) पेग 561 , चमन है कि प्रार्थी शमिक गभी भी मवस्था के हर में नियोजित किया ही 

ऑफ कोयम्बटूर पापानियर बा मिल्म लि . बनाम लेबर कोर्ट नहीं गया । विपक्षी के माक्षी श्री ओम प्रकाश बंपल का कथन है कि 
फोयम्बटूर व अन्य । 

बैंक ग्राफ राजस्थान, नई मण्डी भरनपुर शाखा में बैंक के निधनान गार 
( 3 ) II एन . एन . एन . 1985 ( जाल्यूम 11 ) पेज 680 बिन्नी पुराने रिकार्ड को शिगदाय करने तथा शेष को व्यवस्थित रूप में रखवाने 
लि . बनाम श्रम न्यायालय, बंगलोर व अन्य । 

के लिए माह नवम्बर 1987 में उनके केन्द्रीय कार्यालय से एक स्टाफ 
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हंपट किया गया था , चंकि यह कार्य नियमित पायं में अलग था अतः फिनोटिम 3- 11- 88 को भरतपुर मान्य में प्राप्त होना प्रतीन मही होता । 
इसकी सहायता के लिए प्रार्थी श्री जुगल किशोर को दैनिक वेतन पर जबकि दस्कालीन प्रबन्धक ओम प्रकाश धंगल ने अपने प्रति परीक्षण में 
मजबूरी तय कर पुराना रिकार्ड उतरवाने और शेष को व्यवस्थित रूा यह स्वीकार किया है कि नोटिस प्रदर्श ल्य - 2 मिला था । यह सबसे 
से रखवाने के लिए रखा गया था जो मं फरवरी 1968 में समाप्त महत्वपूर्ण है कि प्रम प्रार्थना पत्रों प्रवर्मा एम - 1 मे एम - 12 पर जो बैंक 
हो गया । इसके पश्चात बैंकः भवन में मफेदी कराने हेतु बा रिकार्ड का पृष्टांकन किया हुआ था उसे काटकर मानयुगकर निरस्त कर दिया 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं हाल में रवाने बाबत नथः पुनः वाईटत्राश 

गया है । इस संबंध में श्री ओम प्र TT मान ने कोई मनोषजनक जवाब 
होने के बाद अपने स्थान पर रखवाने का प्राकस्मिक कार्य था उसे मारने नही दिया है, उसका कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम - 1 से एम - 12 
के लिए भी श्रमिक से दैनिक मजदुरी तय कर यह सार्च पाराया गया । 

को उन्होने नहीं फाड़ा । बहम के दौरान अमल प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम- 1 
इसके अतिरिक्त माह अप्रैल से जूनिः कलरों में पानी भरवाना था जम 

से एम- 12 को न्यायाधिकरण के ममक्ष पेश किये गये तो उन्हें देखने 
कार्य के लिए एवं स्टाफ के लिए पीने का पानी भरने के लिए दैनिकः से विदिन हुप्रा लि इग प्रार्थना पन्न पर जो पृष्टांकन किया हुआ है उसे 
मजदूरी तय कार धम कार्य के लिए लगाया गया और दिनांक 1 -1 1- 88 भानबझार फार दिया गया जिसमें बैंक द्वारा लिया गया पाठांकन दिखने 
के पश्चात चूंनित उपरोका वणित जैसा कोई भी प्राकस्मिक कार्य नहीं में नहीं था मका । यहां यह उल्लिखित करना भी अनावश्यक नहीं होगा 
रहा इसलिए श्रमिक का कार्य स्वा : ही ममाप्त हो गया । 

गि विपक्षी बैंका ने जो फोटो प्रगिया इन प्रार्थना पत्रों की प्रस्तुत की हैं 

उनको देखने से ऐगा विदित नहीं होता कि इन प्रार्थना पत्नो का फाटा 
8. पक्षकारों कि माक्ष्य मा मुल्यांकान पारने के पश्चात यह प्रकट 

गरा हो । इन फाड़े हुए प्रार्थना पत्रों पर कोई पे- पाईर भी दर्ग नहीं है 
होता है कि श्रमिनः की निगुनित का कोई प्रादेश आग नही किया गया । 

आ पे-प्राईर लगे हुए थे उन्हें फाड़ दिया गया है । केवल प्रदर्श एम - 2 में 
प्रार्थी अमित ने यह बाथन लिया है कि विपक्षी मं . 1 न उगमे दिनार 

100 रुपए का भुनान करने का पृष्ठांकन मजर आता है । प्रदर्श एम - 1 

लगायत एम- 1 2 बंक के अधिपत्य में थे इसलिए उन्हें जानबूरकार फारफार 
1 -11- 9 की मायकाल तीन भिन्न - 2 पैनों से 11 वरखारने 

कटरचित किया गया जाना प्रतीत होता है इसके लिए श्रमिक फो दोषी 
स्वयं बोल निग्रवाई तथा उन दरखास्तों में भिन्न - 2 तारोम्बें भी लगवाई । 

नहीं माना जा सकता और श्रमिक ने जो पाथन किया है कि ये प्रार्थना 
ये दरखास्ने काली, न. ली व लाल स्पाही मे लिखवाई थी और उसको 

पन्न उसमे 1- 1 1-88 को एक ही दिन बैंक मैनेजर ने मुठा पाश्वासन 
यह पाहा ग । था कि उसे म्थाई नियुक्ति की जा रही है किन्तु जब वह 

देकर लिखवाये फिन्तु दूसरे ही दिन वह इयटी पर पहुंचा तो उसे काम 
2-11- 88 को प्रतिदिन की भांति विपक्षी बैंक के यहां काम करने के 

पर नहीं लिया गया तब उसने तत्काल 3-11- 88 को विपक्षी बैंक को 
लिए पहुं वा त उमे मौखिक रूप से ड्यटी पर नहीं पाने के लिए कहा 

नोटिस प्रदर्श उछल्गू - 2 विया जो बैंक को प्राप्त हुमा भी किन्तु बैंक ने 
गया जिम पर उसने दूसरे दिन दिनांक 3- 11- 88 को एक रजिस्टर 

उसका कोई जवाब नहीं दिया । बैंक जैसे उत्तरदायी संस्थान को ऐसी 
ए की . नोटिम विपक्षी बैंक को मिलवाया जो प्रदर्ग जम्ल्यू - I है । उसकी 

कार्यवाही करना शोभा नहीं देता और यह प्रकट होता है कि बैंक ने 
रस व प्रदर्श उच्य - : है किन्तु इस नोटिम पर कोई ध्यान नही दिया गया 

जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की वह से ही यह फूटरचना की है । 
जबकि वह बैंक की सेवा समाप्ति से पूर्व 12 माह में 300 दिवस से अधिक 
सेवा पूरी कर चपा था । न तो उसे कोई एक माह का नोटिम दिया __ _ 9. नहीं तम प्रार्थी अभिम के गद पाा प्रश्न है इस संबंध में प्रवर्ण - 1 
म नोटिस के एवज में एक माह का वेतन यहाँ तक कि छंटनी का मुनायना में यह उल्लेख अवश्य पाया है कि यह 12-11-81 से परामी के 
भी नहीं दिया गया न ही मेवा मुक्ति का कोई कारण ही बताया । पद पर कार्य कर रहा है । रेफरेंम में टैम्परेरी सब-स्टाफ उल्लिखित 
नियोजक का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीस होने से किये जाने मात्र से यह निर्देश निरस्तनीय नहीं हो गाता है । श्रमिक के 
अनफेयर लेबर प्रेक्टिम में पाता है । विपक्षी बैंक ने उसकी मेना मुक्ति कथन से यह भलीभांनि प्रमाणित होता है कि उसने एक कलैडर वर्ष 
से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की । प्रार्थी ने यह विनाद में बैंक में 240 दिवस से अधिकः मेवा पूरी कर ली थी और उसे सेवा 
महायक श्रम प्राय मत ( केन्द्रीय ) के समक्ष उठाया जहाँ वार्ता असफल रही मो ममित से पहले एक माह का नोटिस या नोटिम के तथा छंटनो का मुआवमा 
यह विवाद इम न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय हेतु भेजा गया । अमफल आदि नहीं दिया गया अर्थात् धारा 25- एफ अधिनियम के प्रावधानों की 
वार्ता प्रतिवेदन प्रदर्श पुल यू -3 है । प्रार्थी श्रमिक ने यह स्पष्ट माथन अवहेलना प्रमाणित हैं । प्रदर्श एम - 1 मे एम- 12 अभिलेखों से क्रमश: यह 
किया है कि जो कार्य बह फरसा या यो कार्य 2- 11- 88 को समाप्त प्रमाणित है कि श्रमिक ने 15-11-87 से 15 . . रोज के 
नहीं हुआ था और यह मेवा ममाप्ति से लेकर अब तक बेरोजगार बैठा हिसाब से 19 दिवस , 4- 12-87 से 26-12- 87 तक 23 दिवस , 
है । श्रमिक जुगल किशोर ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया 27-12- 87 से 30- 1-88 तवा 27 दिवस , 1 - 2-88 से 2- 3- 88 तक , 
है कि विवादित दर्यास्ते प्रदर्श एम- 1 लगायत एम - 12 उमकी कलमी है 3- 3 - 88 से 4- 4- 88 तक , 5 - 4- 88 से 4 - 5- 88 तक , 5- 5 - 38 से 
किंतु उसका यह फायन है कि ये सभी दोस्ने मैनेजर के कहने से 3- 6- 88 नक , 4- 6- 88 से 2- 7 - 8 8 तक , 3 - 7- 88 से 2 - 8- 88 तक 25 
उसने लिखी थी । उसने यह भी माना है फि प्रदर्श एम -13 में प्रदर्श दिन , 3- 8 -88 से G- 9-88 नक 27 दिन , फिर 27 दिवस तथा अक्टूबर , 
एम- 23 पे-पारस द्वारा उसे वेपन दिया गया था भिमकी पुशन पर 1988 में 25 दिवम और नवम्बर, 1988 में 1 दिन कुल 16 
उसके हस्ताक्षर हैं । यह सही है कि प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति विज्ञापन दिवस कार्य विपक्षी संस्थान में लगातार किया है और इस कार्य 
द्वारा नहीं की गई और न ही उसे कोई नियुक्ति पत्र ही दिया गया को आकस्मिफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रमाणित नही हुमा है 
फिन्तु यह उल्लेखनीय है कि विवादित प्रार्थना पत्र श्रमिक से एक ही कि प्रार्थी श्रमिक को फिम विशेष कार्य के लिए एवं फिम या फितनी 
रोज अर्थात 1- 11- 88 को ही म नेटर द्वारा बोलकार लिम्बाया जाना श्रमिक विशेष अवधि के लिए नियोजित किया गया था । प्रार्थी को मेवाएं समाप्त 
ने बताया है और उसके दूसरे ही दिन अर्थात् 2- 11-88 को जब वह करते समय विपक्षी बैंक ने कोई वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की । 
बंक में ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे ड्यटी पर नहीं लिया गया जिसके दूसरे प्रतः अभिलेख पर उपलब्ध माक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक 
दिन अर्थात् 3- 11- 88 को प्रार्थी श्रमिक ने एक रजिस्टाई नोटिस भी को सेवा मुक्त करने ममप धारा 25- एफ एवं जो के प्रावधानों की पालना 
विपक्षी को भेदा जो प्रदर्श उम्ल्यू- 2 है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं की गई है अतः श्रमिक की सेवा मुक्ति अनुचित एवं प्रबंध है । 
किया गया है कि उसने उक्त दरखास्में 1- 11-88 को विपक्षी के मैनेजर में अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दष्टाल 1991 II एल . एल . 
ने उसे स्थाई नियु किन देने की बात कहकर लिखवाई थी जिसको ए . की . एन . पेज 218 ( राजस्थान उच्च न्यायालय ) टी . ए . बैनी राजस्थान 
रमीद प्रदर्श एम - 2 है । नाटिम प्रवर्ण डछन्यू - 2 की प्राप्ति के बावमद कोमापरेटिव डेयरी फेडरेशन लि ., 1991 ( 1 ) एल्यू , एन . सौ . ( राजस्थान ) 
भी उसका कोई जवाब मेंक द्वारा नहीं दिया गया यद्यपि विपक्षी ने अपने पूरणवम्ब सैन बनाम जनरल मैनेजर यू को बैंक , एम . सी . एल . 
प्रत्युत्लर में इस नोटिस एवं ए . डी . रमीद के संबंध में गलत जवाबदेही जे ., 1984-90 पेण 662, के . के , दुबे बनाम य . पी . फूल , एंड ऐमे 
की है और प्रत्युत्तर की मद सं . 10 में यह उल्लिखित किया है नशियल कॉमोडिटीज कार्पोरेशन बनाम अन्य तथा एम सी . एल . जे . 
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1984 - 991) 13; 563 नरिनभ चोपत्र बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम । ग्रामांग बैक के प्रमन्धतम के सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारो के 
न्यायालय पर रामा करता हूं । 

बीच, अनुबन्ध में निदिाट ओद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण 

अयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
10. प्रबन्धन के विज्ञान प्रतिनिधि की यह दलील स्त्री कार किये जाने 

22-10- 93 को प्राप्त प्रा था । 
योग्य ना है कि श्रमिक की निपयिन बैंक के नियमानमार नही होने के 
कारण वह धारा 25-12फ के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी 

[ गंम्मा एल- 1 2012/ 12/ 88- डी - II ( बी ) (ड. - III ( ए ) ] 
नही है । न्याय द प्टान्न र एल . प्रार , 1989 ( 1 ) पेज 62 1 मालाल 

___ एम . एम . के . गव, ईम्क अधिकारी 
शर्मा बनाम प्रजमेर विश्वविद्यालय व अन्य में विधि का पह गिवान्न 

New Delhi , the 26th October, 1993 
प्रनिपादिन किया गया है कि रविवार तथा अन्य अवकाण " 10 दिवस 
गिनते ममम जो जागंग धारा 25- एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं मिलने 

S .. O . 2515 .. — In pursuance of Section 17 of the lin 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
का इम माय वृष्टान्त में उल्लेख नही है । 

Government hereby publishes the award of the In 
11. मुयोग्य प्रतिनिधि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गमे न्याय दृष्टान्त 

dustrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , 
हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लागू 

in the industrial dispute between the enployers in re 

lation to the management of Marudhar Kshetriya 
नहीं होते । मी . ए. ल . प्रार . 1986 ( वल्यम 12 ) पेन 285 गजस्थान 

Grammin Bank and their workmen , which was re 
राज्य अनाम जोधपुर रीजन ) पी . उन्म वी . ( बी . एंड मार . ) के सथ्य ceived by the Central Government on 22 -10-93 . 
भी हस्तगत गामाने के तमो मे भिन्न हैं क्योकि इस मामले में श्रमिकों को प्रकाल 

[ No. L- 12012| 12 88 - D . II ( B )| D III( A ) ] 
की अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि हेतु रखा गया था एम कारण 
श्रमिकों को 25- 2फ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया । न्याय मष्टाना 

S. S. K . RAO , Desk Officer 
एन . एल एन 1981 पेज 561 ( मुपरा ) के तथ्य भी हस्तगत मामले 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
के तथ्यों से भिन्न है । इस मामले में छंटनी को मदभाविक मानते हुए 
मुभावजा दिलाया गया था जबकि हस्तगत मामले में विपक्षी का कृत्य 

केम नं . गी . आई . टी . 18/ 1989 
सद्भाविक नहीं कहा जा मकना । हस्तगत मामले में श्रमिक को कोई रेफनैन्म : भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय, नई दिल्ली का आदेश मोक 
नियमित पत्र नही दिया गया और न ही उमको नियमि किमी अवधि 

एल . 120 12/ 12/ 8 Sो -- 1बीII मो - 3 ( ए ) दिनांक : 18 जवरी , 
विशेष के लिए ही की गई थी बल्कि उसमे सभी दरखास्त एक ही दिवम में 

1989 
बैंक के व्यवस्थापक ने यह कहकर धोख से लिखवाई थी कि उसे नियमित 

महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्प्लाण नियन, जयपुर । 
नियुक्ति दी जा रही है फिन्नु दुमरे दिन ही उसे सेवा में नहीं रखने 

- -प्रार्थी 
दिया और प्रार्थी ने तत्काल ही इस विषय को नोटिस दिया जिमका भी 

बनाम 
बैक ने कोई उत्तर नहीं दिया । प्रत . प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुकिा अवैध 
व अनुचित है । अप्रार्थी के विज्ञान प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्ट स्त 

अध्यक्ष , मग्र क्षत्रीय ग्रामीण बैंक , घर । 
डी . पी . मिथिल अपील अरुण माथुर व अन्य बनाम राजस्थान : य 
निर्णय दिनांक 19 मार्च 1986 के तथ्य भी हस्तगत मामले के 

उपस्थित 
तयों में बिल्कुल अलग हैं । इस मामले में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति 

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, पार एच . जे एम . 
हेतु निम्धिन परीक्षा पार पी . एम . सी . द्वारा आयोजित की जानी थी 

प्रार्थी की ओर गे : 

श्री पार . मी . जैन 
और उसमे सफलता के बाद ही नियमित नियुक्ति दी ज , मकनी थी । 

अप्रार्थी की ओर से : 

कोई हाजिर नहीं 
जबकि हस्तगत मामले में प्रार्थी श्रमिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 

( एकतरफा ) 
कार्यरत था प्राः पार . पी एम . सी . इत्यादि द्वारा प्रायोजित परीक्षा 

दिनांक अवार्ड : 

16- 9 -1993 
प्रादि देने का प्रश्न ही नही उठना । 

12, तथ्यों और विवि के उपरोका समस्त कारणों से इस निर्देश का 
अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाना है . 

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त प्रादेश 

धारा निम्न विवाद म म्यायाधिकरण को थाम्ने अधिनिर्णय औद्योगिक 
" बैंक आफ राजस्थान के प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी श्रमिक श्री जुगल 

विवाद अधिनियम 1947 जिम तत्पश्चात अधिनिप्रम संबोधित किया है . 
किशोर शर्मा की दिनांक 2- 1 1- 88 से को गई सेवा मुक्ति 

की धारा 10( 1 ) ( घ ) के अंतर्गत प्रेषित किया है : 
धाग 2 5- एफ व जी के प्रावधानों के प्रतिकूल होने में अनचिन 
एवं अवैध है जो मौखिक आदेश अपास्त किया जाता है । प्रार्थी को 

" Whether the action of the management of 
उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और उरो 

Marudhar Gramin Bank , Churu is justifica 
उसके पद का समस्त वेतन व अन्य लाभ मय सेवा की निरन्तरता 

in not allowing Shri Bajrang Lal Jat to 
के रिलाये जाने हैं । अगर नियोजक उका गशि अंबर 

continue the services from 11 - 4 - 1986 when 
नीन माह प्रया नहीं करेगा तो 12 प्रतिगम वार्षिक की दर 

he has completed more than 5 years of 
से व्याज भी देना पड़ेगा । 100/ - रुपये खर्चा मुकदमा भी 

service from 31 -12 - 1981 to 10 - 4- 1986 
दिलाया जाना है ।" 

without paying him notice or notice pay and 

retrenchment compensation ? If not, to 
13, प्रवाई की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थनियमानुमार भेजी 

what relief, is the workman entitled ?" 
जाये । 

2. प्रार्थी संघ ने स्टेटमेट ग्राफ मलेम प्रस्तुत कर प्रकट किया कि 
शंकरलाल जैन , पीठासीन अधिकारी श्री बजरंग लाल जिमे तमश्वान श्रमिक संबोधित किया है की प्रथम 

नियुक्ति विपक्षी बैंक के मुजानगढ शाखा में ( जिला चर ) दिनांक 31- 12- 81 
नई दिल्ली, 25 अमनपर, 1993 

को मैसेन्जर-कम -फर्राश के पद पर दैनिक वेतन पर हुई थी । दिनांक 
का . 47 . 251 5. श्रीचोगिक विवाद अधिनियम , 1917 (1417 का 21- 1- 86 को श्रमिक को मौखिक आदेशों द्वारा मीमांमर शाखा में 
14 ) की धारा 17 के अनमग्ण में , केन्द्रीय सरकार मरुधर क्षेत्रीय स्थानान्तरित कर दिया जहाँ जमने 10- 4- 86 तक कार्य किया । इस प्रकार 


---- अप्रार्थी 


प्रवाई 
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श्रमिक ने विपक्षी संस्थान में दिनांक 31- 12- 81 से 10- 1- 86 तक किया जाफर अप्र. र्थी को .याव प्रस्तु न मारने का का दिया गया और 
लगातार कार्य किया । पाथी संघ कहता है कि श्रमिक । कार्य पूर्णत : अप्रार्थी की ओर से दिनांक 11- 11- 90 को उपरोक्त जबाव प्रस्तुत किया 
मनोषप्रद था फिर भी दिनांक 1 - 4 - 86 को अकारण ही प्रार्थी ने सेवा गया । उसके बाद 31- 7- 93 को प्रार्थी यूनियन की ओर से श्री बजरंग 
भक्त कर दिया जिसके कोई लिखित आदेश जारी नहीं किये । श्रमिक लाल जाट मा शपथ पत्र पेण किया गया मेि तसदीक किया गया । 
को मेवा पान करने से पहले न नो एक माह का नोटिस अथवा उमझे विपक्षी की ओर से उस दिन कोई उपस्थित नहीं प्राय अम. उनके खिलाफ 
एवज में एक माह का वेपन, एवं एंटनी का मुआवजा नही दिया गया । एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के प्रदेश हुए । तत्पश्चात में प्रार्थी 
एम प्रबार धाग 25 - एफ अधिनि ! " -- !! की अवहेलना की के प्रतिनिधि की एकतरफा बहस मनी और पत्र वली, पत्रावनी पर 
है । प्रार्थी मंघ कहना है कि श्रमिक में जूनियर कर्मचारी अभी भी उपलब्ध सामग्री व विधि के मुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिश लन किया । 
विपक्षो मस्थान में कार्य कर रहे है तथा नये श्रमिक को भी भर्ती किया 

5 श्रमिक बजरंग लाल जाट ने अपने शपथ पत्र में उसके द्वारा 
गया है । इस प्रकार धारा 25-11च 37 एवं जा अधिनियम के प्रावधानों का भी 

प्रम्सु त क्लेम के वाहनों को ताद करते हुए कहा है कि उसकी नियुक्ति 
उधन किया है । यह भी जाहिर किया कि समान काम समान वेतन 

विपक्षी अफ में 31 -12- 81 को मसेन्जर-कम-फर्राण के रूप में दैनिक 
के मिति के प्राधार पर श्रमिक मैसेन्जर फर्गश की घेतन श्रृंखला 

वतन पर हुई थी । उसने 21 - 1- 86 नफ विपक्षी बक को मुभानगढ़ 
पाने का अधिकारी है जबकि उसे केवल ६निक वेतन का ही भुग 

शाखा में कार्य किया उसके बाद उसे मीभामार शाखा में स्थानान्तरित 
नान किया गया है जो एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिम है । प्रता प्रार्थना 

कर दिया गया जहा उसने । ( - 4- 86 नाः अर्थात तुल मिलाकर विपक्षी 
की कि प्रार्थी द्वारा की गई श्रमिक की सेवा मुक्ति दिनांक 10- 4-86 

संस्थान में 31- 12- 81 स 10- 4-85 तक ये किया । उसके बाद 
को अवैध एवं अनुचित घोषित किया जाएं और श्रमिक को सेवा 

दिनाक 10- 4-86 को उसे मौखिक आदेशों में गंबामुक्त कर दिया गया 
में लगातार मानते हुए उसे गमस्त पिछले वेतन व अन्य लाभों सहित 

और सेवा भुबिन से पूर्व एक माह क, नोटिम , नोटिम बेतन गयं छंटनी 
मेवा में बहाल किया आये । 

मुलावजा आदि का भुगतान नहीं दिया गया । श्रमिक ने शपथ 

बाहा है कि वह प्रतिदिन 9 . 30 बजे प्रात: म 5 . 30 बजे मायं तक बैंक 
3. अप्रार्थी ने काम का अबाध दिनांक 14- 11- 90 को प्रस्तुत 

में कार्य करता था । श्रमिक कहना है विपक्षी का यह कायन पूर्ण नया असत्य 
कर जाहिर किया कि अप्रार्थी बैंक भारत सरकार का उपश्रम है प्रतः 

है कि उसने म्वच्छा में नौकरी छोड़ दी थी । उसे मेवा 10- 4- 86 को 
सभी प्रकार की नियुक्तियां एवं समस्त कार्य भारत सरकार के 

किया गया जबकि उसने भान का आवेदन पत्र 10-10-86 को दिया । 
निर्देशानुसार हो किया जाना है । भारत मरकार के पन्न दिनांक 26- 11- 75 

विपक्षी ने उसे 1 5- 10- 86 को स्वीकार पिया जिससे उसने लघु 
बाग क्षेत्रीय ग्रामी । धैको में चपरासी , मैसेन्जर प्रादि की नियुक्ति नहीं 

व्यवसाय शुरू किया जा एक दो महीने बाद ही घाटा हो जाने पारण 
करने के आदेश दिये थे मथ पत्र दिनांक 27- 9 - 80 धारा दैनिक 

उमे बन्द करना पत । इग प्रकार प्रार्थी ने अपनी एकपक्षीय गाक्ष्य द्वारा 
य अंशकालीन मजदूरी पर मजदूर रखने की अनुमति दी थी । प्रतः श्रमिक 

अपने मलेम के कथनों को प्रमाणित किया है । 
बजरंग लाल को मुजानगर शाखा में 11- 12- 81 से अंशकालीन दैनिक 

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों में यह तो प्रमाणित है कि श्रमिक 
वेतन भोगी श्रमिक की हैसियत से रखा गया था तथा 2 1- 1-56 तक 

बजरंग लाल ने अप्रार्थी बचा के अधीन 3-12- 81 मे 10- 4-86 तक 
उसने यहां कार्य किया । उसके बाद वहां मे कार्य छोड़ देने के बाद 

लगातार कार्य किया है । अर्थात एक कलैण्डर वर्ष मे निश्चित रूप में 
अप्रार्थी बैंक को माभासर शाखा में 25- 1-86 मे 10- 4- 86 तफ अंशपालीन 

240 दिघम से अधिक कार्य किया जाना प्रमाणित है । अत: मेया मुक्ति 
वैनिक वेतन भोगी मगदूर के रूप में कार्य किया । श्रमिक में केवल 4 घंटे 

से पूर्व धारा 257फ अधिनियम का पालन किया जाना अनिवार्य 
ही कार्य लिया जाता था तथा कार्य के घटों के हिसाब से उसे भुगतान 

था किन्तु विपक्षी ने स्वयं ने यह माना है कि श्रमिक की कोई नोटिस 
किया जाता था । अप्रार्थी कहता है श्रमिक ने कभी भी एक कालेण्डर वर्ष 

अथवा नोटिस पे च छटना का मआवजा मेया मुक्ति से पूर्व नहीं दिया 
में 2-10 दिन लगातार कार्य नहीं किया । अप्राथी के मैक से ऋण 

गया क्योंकि वह स्वच्छा से मेवा छोड़ गया । जबकि, हम तथ्य को विपक्षी 
सेवर श्रमिफा ने अपना लोहे का व्यषमाय चालू किया इसलिए वैफ की 

ने किसी साक्ष्य द्वारा प्रमाणत नही किया है । श्रमक फी माक्ष्य के रिबटल 
सेवा स्वतः ही छोड़ दी , अप्रार्थी ने उसे मेवा मुक्त कभी नहीं किया 

के प्रभाव में यह नहीं माना जा मकना कि श्रमिक रवेन् । से नोकरी 
अप्रार्थी कहना है कि प्रार्थी को 17 अगस्त 1985 की साक्षात्कार के 

कोरकर चला गया था । विपक्षी बैंक द्वारा प्रम्मन दस्तावेज प्रदर्श एम- 11 
लिए बुलाया गया और म्फ्रीनिंग में वह योग्य नहीं पाया गया फिर भो 

से भी यही माबित होता है कि अमिका ने ऋण का प्रार्थना पत्र मेवा 
उसे सेवा करने पर मौका दिया गया और उसे सोमासर शाखा में अंशकालीन 

मक्ति के बाद अर्थात 10- 10- 86 को प्रग्नुन किया क्योकि यह 
दैनिक मजदूरी पर रम्भा जहां से वह अपना निजी व्यवमाय शुम करने के कारण 

बरोजगार हो गया था और कुछ, न्यत्रमाय करना चाहता था । प्रतः 
स्वयं ही कार्य छोड़कर चला गया । अतः धाग 25- एफ अधिनियम के 

मेरी राय में धाग 25- 25 अधिनियम के प्रावधानों को पालना किए बिना 
प्रावधानों को अवहेलना का प्रश्न ही पंवा नहीं होता चूंकि । श्रमिक 

श्रमिक बजरंग लाल की मेता मक्ति किया जाना स्वत: हो मनुचित 
स्वेच्छा से बैंक की सेवा छोड़कर चला गया था और अंशकालीन दैनिक 

एवं प्रबंध हो जाता है जिसे अपास्त किया जाता है और नशों एवं 
वेतन पर नियुक्त था प्रत: नियमित वेतन अथवा भने प्रादि प्राप्त करने 

विधि के उपरोक्त ममन्त कारणों में हम निरंश का अधिनि र्गय निम्न 
का अधिकारी नही है । अतिरिक्त प्रापत्तियों में अप्रार्थी का कथन है कि 

प्रकार किया जाता है : 
प्रार्थी संघ ने बैंक को सोभामर शाखा को पार्टी नहीं बनाया तथा उक्त 

" मग्थर क्षेत्रीय ग्रामीण संक , चा के प्रबन्धान द्वारा मन बजरंग 
यनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नही है । बैंक के अलग से नियम बने 

लाल को दिनांक 31- 12- 81 से 160- 4- 86 तक मेवा करने के पश्चात 
हुए है और श्रमिक के मेधा सम्बन्धी वाद उपरोक्न यणित सेवा निगम के 

विमा नोटिस नोटिम पे तथा छटनो मुशाय ना दिय नगा की सेवा 
अनर्गत मही है अत: मलेम खारिज किये जाने योग्य है । 

में नहीं लिया जाना अनुचित यं अवैध है । अमिक बजरंग लाल को 
___ यही .- --लेग करना आवश्यक है कि प्रार्थी संघ द्वारा कलम 

उमके पद पर नियोजिन घोषित किया जाता है तथा नगे सो पद 
पेश करने के बाद अप्रापी की ओर से कोई हाजिर नही पाया और 

का ममन्त घतन व अन्य मभी लाभ दिला जाते है जो नियामक 
उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 24- 2- 90 को 

अंदर तीन माह प्रदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत याचिषा दर से 
पारित किये गये जिस अपास्त करने हेतु अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्न 

प्याज भी देना पगा। 100/- गपये म ; मुकदमा भी दिलाया। 
दिनांक 30- 3- 90 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकतरफा कार्यवाही 

जाता है । " 
के प्रादेश को निरस्त किया जाये । प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्ष की मुनवाई 

7 प्रवाई की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशना अन्तर्गत धाग 
के पश्चात दिनांक 12- 10-90 को 35 रुपये खर्चे पर अप्रार्थी का 17( 1 ) अधिनियम भजी गाय । 
प्रार्थना पर स्वीकार करते हुए एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त 

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी 


- 


. . . 
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नई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 1993 

किया कि इस विवाद से संबंधित श्रमिक श्री शिवराज शर्मा की प्रथम 

नियुक्ति विपक्षी मंस्थान में दिनांक 27- 5- 85 को मैसेंजर चतुर्थ श्रेणी 
का . प्रा . 2516.- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 

कर्मचारी के रूप में निक बेगन पर हुई थी । तम मे श्रमिक निरन्तर 
14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भीलवाड़ा अजमेर 

विपक्षो संस्थान में कार्य करता रहा और उसका कार्य पूर्णरूपेण संसोषप्रद 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धनंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

था । किन्तु दिनांक 21-1 1- 88 को प्रप्रार्थी ने श्रमिक को अकारण हो 
के योच , प्रबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिमा अधिकरण , 

सेवामुक्त कर दिया जिसका कोई प्रादेग भी जारी नहीं किया गया । 
जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरफार को 22- 10- 93 

प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमि को मेघाम न किए जाने के पूर्व न तो 
को प्राप्त हुआ था । 

कोई नोटिस दिया न ही नोटिस के एक में एक माह का वेतन और 
[ संख्या एल -120 12/ 66/ 89/ माई आर बी -I] न ही मनायजे का भुगतान किया गया । इस प्रकार धारा 2 5- एफ अधिनियम 
एस . एम . के . गव, डेस्क अधिकारी की अवहेलना की गई है । श्रमिक में कनिष्ठ अनेकों श्रमिक अभी तक 

विपक्षी संस्थान में कार्यरत हैं तथा नये श्रमिकों को भी भती को गई हैं । 
New Delhi, the 26th October , 1993 

इस प्रकार धाग 25- जी च 25एच के प्रावधानों का भी विपक्षी संस्थान 
S .O . 2516 . — In pursuance of Section 17 of the In 

द्वारा उल्घंघन किया गया है एवं राजस्थान औद्योगिक विधार निधमात्र लो 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

के नियम 77 78 का मो पाना नहों किया । प्रार्या मंत्र मागे कहता 
Government hereby publishes the award of the In है कि श्रमिक को अनुचित एवं प्रयेव तगेके मे मेवा भक्त किया गया है 
dustrial Tribunal , Jaipur as shown in the Annexure , मथा श्रमिक समान काम के लिए समान वेतन के मिसाल के प्रनमार 
in the industrial dispute between the employers in re 

उसकी नियुकिन निथि मे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मयागे /म मेंजर को नियमित वेतन 
lation to the management of Bhilwara Ajmer Kshetriya 

श्रंखला व भते प्राप्त करने का अधिकारी था किन्तु उसे बैनिक वेतन 
Gramin Bank and their workmen , which was received 

का भुगतान किया गया जो अनफेयर लेबर प्रेक्टिम है । अतः प्रार्थी : को 
by the Central Government on 22 - 10 - 93. 

प्रार्थना है कि अनार्या द्वारा दिनांक 22- 11 - 88 को की गई श्रमिक 
[ No . L - 12012 | 66 / 89 IR B- 1 ] को सेवा मुक्ति को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जाकर उसे निरन्तर 
S . S. K. RAO , Desk Officer सेवा में मानते हुए पुनः नौकरी पर बहाल किया जाये तथा पिछ ना समस्त 

वेतन एवं अन्य लाभ मुकदमें के वर्चे सहित दिलाया जाये । 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

3. अप्रार्थी ने क्लेम का जबाब दिनांक 5- 9 - 91 को प्रस्तुत कर जाहिर 
केस नं . सी . पाई . टी . 26 /1990 

किया कि प्रार्थी को दिनांक 27- 5-85 से पार्ट टाई मैसेंजर के पद पर 
रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , मई दिल्ली का 

दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था । तब से प्रार्थी श्रमिक 20 - 11 - 183 
आदेश क्रमांक 

तक विपक्षी संस्थान में कार्यरत रहा व प्रत्येक सप्ताह में कुल 24 घंटे 
एल- 120 12/ 66 / 89 ( डी . भार . ) बी . आई . दिनांक 18- 4- 90 

कार्य करता था । विपक्षो कहता है कि श्रमिक ने इमो दौरान अपना 
महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्पलाईज युनियन , आचार्यों की हवेली, किशन 

व्यवसाय अर्थात् किगने को दुकान शुरु कर दो इसलिए यह बैंक का कार्य 
पोल बाजार, जयपुर । 

करने का इच्छुक नहीं था , मनः उसके स्वयं के निवेदन पर उपकी सेवाए 
--- प्रार्थी 

समाप्त कर पो तथा श्रमिक को अपनी दुकान चलाने हेतु बैंक से ऋण 
बमाम 

मा दिया गया इस प्रकार अकारण उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं । 
अध्यक्ष , भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भीलवाड़ा । 

चूंकि श्रमिक स्वयं बैंक की सेवा करने में असमर्थ हो गया तः उसे 

नोटिस आदि देने को आवश्यकता नहीं थी । इस प्रकार धारा 25- एफ 
- - प्रप्रार्थी 

जी व एम के प्रावधानो को अपहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योकि श्रमिक 
उपस्थित 

पन्य लाभ के व्यवसाय में मंग्न का व ममपामार के कारण मेगा त्यागना 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन , अार. एच . मे. एग , 

पाहता था । चूंकि प्रार्थी अमिन परं हो स्वेच्छा से बैंक की सेवा 
प्रार्थी की ओर से : श्री भार . सी , जैन 

छोरनी चाही थी अतः उमनः से मुक्ति अवैध एथ अनुचित नहीं कहीं 
अप्राभी की और से : श्री अशोक मेहता 

जा सकती । प्राथीं सष अथवा शामक किसी गहत का अधिकारी नहीं 
दिनांक अवार्ड : 19- 7 - 1993 

4 . क्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्रमिक शिवराज शर्मा ने स्वयं का 
भारत मरफार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के 

शपथ पत्र प्रस्तुत कर तस्दीक कराया है कि जिसमें अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने 
धारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद 

जिरह की है । प्राग्निक मय में दर्श पुळयू-1 लगायत मन्यू - 4 प्रस्तु । 
अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है, की धार । 

किये हैं । मैंने पक्षकारों के विन प्रतिनिधियों को बहम मुनी है तथा 
10 ( 1 ) ( ग ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 

पत्रावली, पत्रावली पर उपलछ । मामग्री व विधि के सुसंगत प्रावधानों 

को ध्यानपूर्वक परिणीलन किः । 
" Whether the action of the management Bhilwara 
Ajmer Khsctriya Gramin Bank Bhilwara 

5 . इस प्रकरण में यह तो एफ स्वीकृत नथ्य है कि प्रार्थी को नियुक्त 
in terminating the services of Shri Shiv Raj 

विपक्षी संस्थान में पार्ट टाईम मैसेंजर के पद पर दिनांक 27 - 5- 85 को दैनिक 
Sharma, Temporary messanger in their 

वेतन पर की गई थी जिसे विभी संस्थान में स्वयं मी माना है । यह भी 
Nagclav Branch w . e.f. 22 - 11 - 1988 is just 

स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी श्रमिक दिनांक 20- 11- 88 तक विपक्षी 
and legal ? If not to what relief the work . 

मंस्थान में कार्यरत रहा । अनि एक कलेण्डर वर्ष में प्रार्थी ने 240 विषस 
man concerned is entitled ? " 

से ज्यादा कार्य किया था यह भी प्रमाणित है । प्रार्थी श्रमिक का कथन है 

फि दिनांक 22- 11- 88 को उसे अकारण हो प्रवर्श इमन्यू - 2 द्वारा क . र्य से 
2. महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्प नाईम यूनिया ना , ITTIT हटा दिया गया और सेवा मुक्त करने से पहले न तो एक माह का नोटिस 
प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने स्टेटमेंट प्रांफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर विया न ही मोटिस के एषा में एक माह के वेतन का भुगतान किया 
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मद्राम और गुहाटी ( इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग 
हो ससे अभिप्राय उक्त स्थापना गे है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम 195 : ( 1952 का 18 ) के आगे उक्त अधिनियम 
के नाम से निर्दिष्ट को धारा 17 फी उप धारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
के अंतर्गत छुट प्राप्त करने के लिए प्रावेदन किया है । 


5 


यह केन्द्रीय सरकार को राय में उक्त स्थापना के कर्मवायों के 
लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त 
अधिनियम की धारा 6 में उल्लिग्थिन कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं 
है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिक 
नियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 ( इसके प्रागे जहाँ कहीं 
भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से 
है ) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग 
की स्थापनाओं में कार्य में कर्मचारियों को गणलब्ध है । 


अब इसलिए उन अधिनियम की धारा 17 की उपधाग एक 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनसूची में 
वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय मरकार द्वारा उनग्याना को 30 
स्फोम के सभी उपबन्धों के ला ] होने में छूट प्रदान करती है । 


अनुसूची 


1 . उप स्थापना से संबंधित नियोत केन्द्र सरकार के द्वारा पनप 
समय पर दिए गए निदग के अनुसार उन अधिनियम की धारा 17 को 
उपधारा ( 3 ) के ग्रंड ( क ) में उल्लिन्द्रित निरीक्षण के लिए मुविधाएं 
प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभारी अदायगी प्रत्येक माह की 
समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा । 


यहाँ तक कि छंटनी का मुआयना भी उसे नहीं दिया गया । इस प्रकार 
धाग 25-1फ के प्रावधानों का स्पष्ट रनधन किया गया । जबकि विपक्षी 
के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी श्रमिक ने ग्राना व्यवमाय 
अर्थान् किगने की दलान शुरू कर दी तया घह बैंक का कार्य करने के 
लिए इच्छुक नहीं था इम कारण दिनांक 21- 11- 88 की उसके स्वयं के 
निवेदन पर ही उसे बैंक को सेवा से पर किया गया । विपक्षी चाहता 
है कि दुकान चलाने के लिए प्रायी श्रमिक को बैंक द्वारा आग भो दिया 
गया था जिमने तुमने अपना व्यवसाय शुरू किया इस प्रकार प्रार्थी ने स्वेछा 
से नौकरी छोड़नी चाही थी अतः नोटिस प्रादि देने को साधनयकता नहीं 
थी । अप्रार्थी की यह बात तो सही है कि प्रार्थी श्रमिक ने बैंक से ऋण 
लिया था जो दुकान चलाने हेतु लिया गया था किन्तु पन्नावली पर उपलब्ध 
श्रण पावेदन पक्ष से यह स्पष्ट है कि यह अण बैंक द्वारा वर्ष 1986 में 
भार्थी श्रमिक को दिया गया था और उसके दो वर्ष बाद तक प्रार्थी 
श्रमिक ने बैंक में काम किया है । प्रार्थी श्रमिफ ने भी पानी साक्ष्य में 
यह स्वीकार किया कि यह किराने की दुकान सुबह शाम करता था 
किन्तु उसने कभी बैंक की सेवा छोड़ने हेतु त्याग पत्र प्रस्तुत नही किया । 
अप्रार्थी बैंक द्वारा जवाब में मो यह जाहिर किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक 
ने स्वयं लिखकर दिया कि वह बैंक की नौकरी प्रब नहीं करना चाहता 
किन्तु ऐसा कोई दवायेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिगम यह 
प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी श्रमिक म्छा मे नौकरी छोड़ना चाहता था । 
अनः पन्नावली पर उपलब्ध माश्य में यह प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक को 
विपक्षी बैंक द्वारा मेवा में पृथक किया गया है और मेषा मुनि गे पूर्व ना 
तो कोई एक माह का नोटिस दिया ना हो उसके एवज में एक माह का 
वेतन तथा ना ही मंदनी फा मुग्राषमा दिया गया अर्थात् धारा 25-1फ 
औद्योगिक वियाद अधिनियम 1917 के प्रावधानों का उलंघन किया 
गया है । श्रमिक की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि उसे मेया मुक्त 
करने में पूर्व कोई वरिष्ठता सूची प्रबन्धन द्वारा जारी नहीं की गई और 
इस प्रकार धारा 25- जी को अपहेलना की गई है । 

। यपि जिरह में प्रार्थी श्रमिक यह स्वीकार करता है कि यह तभी 
को येरोजगार बैटा है किन्तु उसके घर का खर्च 1000- 1200 रूपये का है । 
मओ खेती में चलना है तथा 12 स्पगे रोज सेटजी की दुकान पर काम 
करने का मिल जाता है अर्थात् वह किमो न किमो तरह गेनफुल एम्पलाय 
मंट में रहा है । यद्यपि प्रार्थी श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है 
कि उसमें कनिष्ट व्यक्ति संदेशवाहक के पद पर उमनो सेवामुक्ति के समय 
कार्यरत थे और बाद में भी नये ध्यक्तियों को नियुक्त किया गया किन्तु 
उसे सूचना नहीं भेजी प्रप्त : घाग 25एच का भी उन्धन किया है 
किन्तु अभिलेख पर उाल मामग्री में यह प्रमाणित नहीं हुया है कि नपे 
व्यक्तियों की नियुक्ति विपक्षी बैंक द्वारा की गई हो और प्रार्थी श्रमिक 
को सूचना नहीं भेजी । 

7. नथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का 
अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 

" भीलवाधा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भीलवाड़ा के प्रबंधनत्र गरा 
उनके श्रमिक श्री शिवराज पार्मा को मेवा दिनांक 22- 11- 88 में 
गमान किया जाना चित एवं बंध नही है । प्रार्थी श्रमिक को उनके 
पद पर नियोजित छोपित किया जाता है और उसे उनके पद का 
पिमाला बाधा चलन ( 50 प्रतिशत ) मय मैया की निरन्तरता एवं 
अन्य मभो दय लाभो यहिन दिलाया जाता है जो नियोजक उसे 
सोन माह के अन्दर अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक १२ से 
व्याज भी अदा करना पड़ेगा । " 

8 . उक्न प्राणय का प्रवाई पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार 
को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 ( 1 ) अधिनियम नियमानुगार भेजा 
जावे । 

शंकर लाल न, पोटामीन अधिकारी 


2. न- छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उन अधिनियम और 
उनके प्रवीन सुजिन उक्न स्कीम के अंतर्गत देश अंगदान को दर से 
स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंगदान की वर किमो समय 
भी कम न होगी । 


3. पेशगियों के मामले में छूट प्राप्स स्थापना को स्काम कर्मचारी 
भविष्य निधि स्कीम , 1952 से कप हितकर नहीं होगी । 


4. उपस स्कीम में कोई भी संगोधन गो स्थापना के समान 
नियमों में अधिक लाभकारी है उन पर प्ररने पाप लान किया जाएगा । 
उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भाष्य 
निधि प्रायुक्त को पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी 
संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित में प्रतिमन प्रभावी होने 
की सम्भावना है वह अपनी अनुमति देने से पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि 
पायुक्त , कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर 


5. यदि स्थापना को छट न दी जाती तो थे सभी कर्मवारी ( जैसे 
उक्त अधिनियम की धारा 2 ( च ) में निश्चित किया गया है ) जो सदस्य 
बनने के पात्र होते , सवस्य बनाए जाएंगे । 


6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी ) या 
किमो अन्य छट प्राप्त स्थापना का पहले से मास्य है, को अपनी स्थापना 
में काम पर लगाया जाता है तो निग्र क्ता उमे निधि का सरन्त सदस्य 
बनाएगा और ऐमे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि 
लेने में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेने में जमा कराने की 
व्यवस्था करेगा । 


नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1993 
आ . प्रा . 2517. - मनः ममर्म उनकन ऐया इपरस्ट्रीज लिभेटि , 
31 नेता जी सुभाष रोड, फलफरता और शाखाएं बम्बई, नई दिल्ली , 


___ 7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयफल के द्वारा प्रथया केन्द्रीय सरकार 
के द्वारा जैमे भी मामला हो , समय -समय पर दिए गए निदेणों के अनुसार 
भविष्य निधि के पबन्ध के लिए नियोफमा न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा । 
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8. भविष्य निधि , न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों 

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण , लूट खसोट , 
के होते हुए भबिप्प निधि में प्राय के उचित लेखों और भविष्य निधि ___ यानन , गबन अथवा किसी अन्य कारण में हुई हानि को पूरा करेगा । 
से प्रदागियों और उनकी अभिरक्षा में शेषी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 

22. नियोक्ता और न्यामी बोई, क्षेत्रोष भवन निधि प्रायका को 
संगटन में उत्तरदायी होगा । 

ऐमी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय - समय पर केन्द्रीय सरकार/ केन्द्रीय 
9. न्यामी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे भविष्य निधि प्रायुक्त निर्धारित करे । 
और केन्द्र सरकार द्वारा ममय- समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के 

23. उक्त स्कीम के पैर। 6 ) को शो पर किमो कपारी को 
अनुपा र कार्य करेंगे । केन्द्रीय भविष्य निधि पाय क्त को प्रधिकार होगा 

निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भनि निधि नियमों में 
कि यह किमी अन्य योग्य लेखा परीक्षा में खातों को पारा लेना परीक्षा 

नियोक्ताओं के अंशवानों को जन्न करने की उपवमामा 
कर और ऐसे पुनः नेम्वा परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा । 

मामा बोर्ड 

इम प्रकार जब्त की गई राशियों का अना में लेवा नै पार करेगा 
___ 10. न्यासी बा द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रो । सरकार भविष्य 
निष्पक्ष चाटर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हागे । निधि प्रायुका की पूर्व अनुमति मे मुनिश्चित किया गया हो । 
जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि प्राय कन को किसी अन्य 

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किपो बार के 
अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षा द्वारा लेखो को पुन : लेखा परीक्षा कराने का 

होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति को गेगा निदान होने के फलस्वरूा या 
अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जायगा । 

किमी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि को सदस्यता समाप्त 
11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेद्रा परीक्षित नु लन - पन्न के साथ लेना हो जाती है या पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि पियनों के 
परीक्षि- वाषिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वितीय वर्ष को समाप्ति अन्तर्गत अंशवान की वर समपहरण को दर आदि मंविधिक योजना के 
के छ : माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रायस को प्रस्तुत की जाएगी । अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अन कल है तो अन्नर का वहन 
इम प्रयोजन के लिए भविष्य निधि फा विनीय वर्ष पहली प्रल मे 31 नियोक्ता द्वारा किया जायेगा । 
मार्च तक होग । । 

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से मबंधित मभी खर्च 
12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देव प्राने कर्मचारियों के जिसमें लेखों के रखरखाव , रिर्टन प्रस्तुत किए जाने , राशियों का अन्तरण 
अंशदानों को प्रागामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोयं को अरित शामिल है, वहन करेगा । 
कर देगा । अंशवानों की विलम्ब . से अदायगी करने के लिए ममान 

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों 
परिनियों में नियोक्ता नुक्सानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा 

की एक प्रति तथा जब भी कोई मंशोधन होना है, उसकी मुमय बातों को 
जिम प्रकार एक न छुट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है । 

कर्मचारियों के बहुमत को भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर 
13. न्यासी बोर्ष गरकार द्वारा समय- समय पर दिए गए निदेणों लगाएगा । 
के अनुमार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा । प्रतिभूतियां न्यासी 

27. " ममुचित सरकार " स्थापना की चालू छूट पर और गत लगा 
बोर्ड के नाम पर प्रान को जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा 

सकती है । 
नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा । 

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी 
14. मरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी 

स्थापना पाती है , पर अंगदान को दर बढ़ायी जाती है , नियोक्ता भविष्य 
बोर्ड अलग - अलग रुप से और एक माथ केन्द्रीय भविष्य निधि प्राय कम 

निधि अंशदान को वर उचित रूप में बढ़ाएगा ताकि उका अधिनियम के 
या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी अंतर्गत दिए जाने वाले लाभो में स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए माने 
होगा । 

वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों । 
15. न्यामी बोई एक वस्तु थ्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और 

29. उक्त णमों में से किमी एक के उल्लघन पर छूट रदद की 
म्याज और विमोचन प्राय की ममय पर बसूनी सुनिश्चित करेगा । 

जा मफती है । 

[सं . एस- 3 5015/ 12/ 93-एम एस-II ] 
___ 16. जमा किए गए अंगदाना, निकाले गए ओर प्रयेक कर्मचारी 

__ जे. पी . शुक्ला , अवर सचिव 
से संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए ग्यासी मोई विस्तन लेखे तैयार 
करेगा । 

New Delhi, the 28th October, 1993 
17. विनीय लखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड S. O . 2517.--- Whercas Messers Duncan Agro Indus 
प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण भारी करेगा । 

tries Ltd ., 31 , Netaji Subhas Road , Calcutta - 700001, 

and its branches, at Bombay , New Delhi, Madras and 
18. बोई प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर Gubati ( hereinafter referred to as the said establish 
पामवक आगे कर सकता है । ये पास में कर्मचारियों की अभिरक्षा में mcnt ) has applied for exemption under clause ( a ) of 

sub -section ( 1 ) of Section 17 of the Employecs Pro 
रहेगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोई के द्वारा इन्हें 

vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
प्रध्यतन किया जाएगा । 

( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 

Act ) . 
19 लेखा वर्ष के पहले दिन प्रावि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के 
लेखे में ब्याज उस घर में जमा किया जाएगा जिसका न्यामी बोई निर्णय 

And whereas in the opinion of the Central Govern 
करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वार। 

ment the rules of the provided fund of the said estab 

lishment with respect to the rates of contribution are 
घोषित वर मे कम नहीं होगा । 

not less favourable to employecs therein than those 
20. अदि न्य : मी बोई केन्द्रीय मरकार द्वारा घोषित व्याज की दर 

specified in section 6 of the said Act and the em 

ployees are also in enjoyment of other provident fund 
इस कारण से है कि निवेश पर प्राय कम है या किसी अन्य कारण से 

benefits which on the whole are not less favourable to 
प्रवा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा । 

the employecs than the benefits provided under the 
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said Act or under the Employees Provident Funds 9. The Board of Trustees shall meet at least once 
Schemc , 1952 ( hereinafter referred to as the said in every three months and shall function in accordance 
Scheme ) in relation to the employees in any other with the guidelines that may be issued from time to 
establishment of similar character ; 

time by the Central Government Central Provident 

Fund Commissioner or any officer authorised by him . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 17 of 

10 . The accounts of the Provident Fund maintained 
the said Act and subject to the conditions specified 

by the Board of Trustees shall be subject to audit by 
in the Schedule annexed hereto the Central Govern a qualified independent Chartered Accountant annu 
ment hereby exempts the said establishment for from 

ally . Where considered necessary , the Central Provi 
the operation of all the provisions of the said Scheme. dent Fund Commissioner shall have the right to have 

the accounts reaudited by any other qualified auditor 
SCHEDULE 

and the expenses so incurred shall be borne by the 

employer , 
1 . The cmployer in relation to the said establish 
ment shall provide for such facilities for inspection 

11 . A copy of the audited annual provident fund 
and pay such inspection charges as the Central Go 

accounts together with the audited balance sheet of 
vernment may from time to time direct under clause 

the establishment for each accounting year shall be 
( a ) of sub - section 17 of tre said Act within 15 days 

submitted to the Regional Provident Fund Commis 
from the close of every month . 

sioner within six months after the close of the finan 

cial year. For this purpose the financial year of the 
2 . The rate of contribution payable under the pro provident fund shall be from the 1st of April to the 
vident fund rules of the establishment shall at no time 

31st of March . 
be lower than those payable under the said Act in 
respect of the un - exempted establishments and tho 

12 . The employer shall transfer to the Board of 
said Scheme framed thereunder . 

Trustees the contributions payable to the Provident 

Fund by himself and the cmployees by the 15th of 
3 . In the matter of advances, the Scheme of the each month following the month for which the contri 
exempted establishment shall not be less favourable 

butions are payable . The employer shall be liable to 
than the Employees Provident Fund Schemo, 1952. , pay damages to the Board of Trustees for any delay 
4 . Any amendment to the said Scheme which is 

in payment of the contributions in the same manner 

as an un -exempted establishment is liable under simi 
more beneficial to the employecs than the existing 
rules of the establishment shall be made applicable to 

lar circumstances . 
them automatically . The employer shall not however 13. The Board of Trustees shall invest the monics 
make any other amendinent in its P . F . rules without in the fund as per directions that may be given by the 
the approval of Regional Provident Fund Commis Government from time to time. The securities shall be 
sioner. The Regional Provident Fund Commissioner obtained in the name of the Board of Trustees and 
shall before giving his approval, give a reasonable shall be kept in the custody of a Scheduled Bank 
opportunity to the employees to explain their points of under the Credit Control of the Reserve Bank of Indai. 
vicw . 

14 . Failure to make investments as per directions 
5 . All employees as defined in section 2 ( f ) of the of the Government shall make the Board of Trustees 
said Act who would have been eligible to become severally and jointly liable to surcharge as may be 
members of the Provident Fund had the cstablish imposed by the Central Provident Fund Commis 
ment not been granted excmption shall be cnrolled as sioner or his representative . 
members . 

15 . The Board of Trustces shall maintain a script 
6 . Where an employee who is already a member wise register and ensure timely realisation of interest . 
of the Employees Provident Fund ( Statutory ) or a 
Provident Fund of any other exempted establishment 

16 . The Board of Trustees shall maintain detailed 
is employed in his establishment, the employer shall 

accounts to show the contributions credited , with 
immediately enrol him as a member of the fund and 

drawal and interest in respect of each employee . 
arrange to have the accumulations in the provident 

17 . The Board shall issue an annual statement of 
fund account of such employee with his previous em 

accounts to every employec within six months of the 
ployer transferred and credited to his account. 

close of financial accounting year . 
7 . The employer shall establish a Board of Trustees 
for the management of the provident fund according 

18 . The Board may, instead of the annual state 

ment of accounts , issue pass ooks to every employce . 
to such directions as may be given by the Central 
Provident Fund Commissioner or by the Central 

Those pass books shall remain in the custody of the 

cmployees and will be brought uptodate by the Board 
Government, as the case may be , from time to time. 

on presentation by the employees. 
8 . The provident fund shall vest in the Board of 19 . The accounts of each employee shall be credi 
Trustees who will be responsible for and accountable ted with interest calculated on the opening balance as 
to the Employees Provident Fund Organisation inter on the 1st day of the accounting year at such rate as 
alia for proper accounts of the receipts into and pav . may be decided by the Board of Trustees but shall 
ments from the Provident Fund and the balances in not be lower than the rate declared by the Central 
their custody . 

Government under para 60 of the said Scheme. 
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20 . If the Board of Trustees are unable to pay in 
terest at the rate declared by the Central Government 
for the reason that the return on investinent is less or 
for any other reason then the deficiency shall be made 
good by the cmployer . 

21 . The employer shall also make good any other 
loss that may be cause to the Provident Fund duc to 
theft , burglary , defalcation, mis- appropriation or any 
other reason. 

22 . The employer as well as the Board of Trustees 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner as the Central Government Con 
tral Provident Fund Commissioner may prescribed for 
time to time. 

23 . If the Provident Fund rules of the establish 
ment provide for forfeiture of the employees contri 
butions in cases where an employee ceases to be a 
meinber of the fund on the lines of para 69 of the 
said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a 
separate account of the amounts so forfeited and may 
utilise the same for such purposes as may 
be determined with the prior approval of the Central 
Provident Fund Commissioner . 


नई दिल्ली, 28 अक्तूबर , 1993 
का ०या० 25 18 - जब क मैसर्स हैण्डीक्राफ्टम एण्ड है - 
लम्स एक्मपोर्टम कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि . लोक कल्याण 
भवन , 11 - 17 , साउथ एबन्य लैन , नई दिल्ली -110002 
तथा शाखाएं मद्रास, बम्बई , कलकत्ता , भदोई . तया श्रीनगर 
( इसके प्रागे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग 
हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि योजना , 1952 ( 1952 का 19 ) ( इसके आगे उक्त 
अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट ) के पैर। 27क के अन्तर्गत 
छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ; 


और जब कि केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना 
के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों 
में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित 
कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्म 
चारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम 
तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 ( इसके धागे 
जहां कहीं भी योजना शब्द का प्रयोग किया गया है उससे 
अभिप्राय उक्न योजना में है ) में उल्लिखित लाभों से किसी 
भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में 
कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध हैं , 


24 . Notwithstanding any thing contained in the 
Provident Fund Rules of the cstablishment, if on the 
ccasation of any individual from the membership of 
the fund consequent on retiring from service or on 
taking up the cmployment in some other establish 
ment, it is found that the rate of contribution rate of 
forefciture etc., under the P. F . Rules of the establish 
ment are less favourable as compared to these under 
the statutory Scheme, the difference shall be borne by 
the employer . 


अब इसलिए उक्त योजना के पैरा 27क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तो 
के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना के नियमित 
कर्मकारों को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से 
छूट प्रदान करती है । 


25 . The employer shall bear all the expenses of the 
administration of the Provident Fund including the 
maintenance of accounts, submission of returns trans 
fer of accumulations , 


26. The employer shall display on the notise board 
of the estabJishment, a copy of the rules of the fund 
as approved by the appropriate authority and as and 
when amended thereto alongwith translation of the 
salient points there of in the language of the majority 
of the employees . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार 
के द्वारा समय -समय पर दिए गए निदेश के अनुमार उक्त अधि 
नियम के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के 
पैरा 275 के अधीन उल्लिखित निरीक्षण के लिए मुविधाएं 
प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक 
माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा । 


27. The " appropriate Government " may lay down 
any further conditions for continued cxcmption of the 
establishment . 


28. The cmployee shall enhance the rate of provi 
dent fuad contributions appropriately if the rate of 
provident fund contribution is cnhanced under the 
said Act so that the benefits under the Provident Fund 
Scheme of the establishment shall not become less 
favourable than the benefits provided under the said 
Act . 


2 . इस प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली के 
अन्तर्गत देय अंशदान को घर, किमी गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान 

के संबंध में उक्त अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनायी 
गयी योजना के अन्तर्गत देय दर से कम नहीं होगी । 


29 . The exemption is liable to be cancelled for 
violation of any of the above conditions , 


[ No. S-35015|12| 93- SS. II ] 
J. P. SHUKLA, Under Seay . 


3 . अग्रिम के संबंध में , छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की योजना 
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से कम लाभदायक 
नहीं होनी चाहिये । 
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____ 4 . उक्त योजना से कोई भी संशोधन, जो प्रतिष्ठान निधि खातों की एक प्रति वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 
के विद्यमान योजना की तुलना में कर्मचारियों के लिये ज्यादा पश्चात् छ: महीने के भीतर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्न 
लाभदायक है, स्वतः ही प्रतिष्ठान पर लागू हो जायेगी । को प्रस्तुत की जाएगी । इस प्रयोजनार्थ भविष्य निधि का 
उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों में कोई भी मंशोधन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल मे 31 मार्च तक होगा । 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पूर्व स्वीकृति के बिना 

12 . नियोजक स्वयं तथा कर्मचारियों द्वारा देय भविष्य 
नहीं किया जायेगा तथा जब किसी संशोधन के द्वारा उक्त निधि के अंशदान को प्रत्येक उस माह में अगले माह की 
प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के हितों के प्रभावित होने की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अन्तरित कर देगा जिममें 
संभावना हो स्वीकृति देने के पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि अंशदान देय होता है । नियोजक अंशदान को अदायगी में 
पायुक्त कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का किए गए किसी विलम्ब के लिए न्यामी बोर्ड को उसी तरह 
समुचित समय देंगे । 

में क्षतिपूर्ति करेगा जिस तरह से उन्हीं परिस्थितियों में एक 
5 . उन सभी कर्मचारी ( उक्त अधिनियम की धारा 

छुट - प्राप्त प्रतिष्ठान करता है । 
2 ( च ) में यथा पारिभापित ) जो यदि स्थापना को छुट 

13. न्यासी बोर्ड धन को सरकार द्वारा समय- समय पर 
न दी गयी होती तो वे भविष्य निधि के सदस्य बनने के दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार निधि में निवेशित करेगा । 
पात्र होते , को सदस्य बनाया जायेगा । 

न्यासी बोर्ड के नाम से प्रतिभूति ली जाएगी और उमे 
6 . यदि कोई कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

भारतीय रिजर्व बैंक के जमा - खाता नियंत्रण के अधीन एक 
( सांविधिक ) या किसी अन्य छुट प्राप्त प्रतिष्ठान के भविष्य 

अनुमुचित बैंक के अधिकार में रखा जाएगा । 
निधि का पहले से ही सदस्य है , उक्त प्रतिष्ठान में नियोजित 

___ 14 . न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के 
होता है तो नियोक्ता को उसे तत्काल हो सदस्य के रूप 

अनुसार निवेश न करने पर केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त 
में नामांकित करना होगा तथा उसके पूर्ववर्ती नियोक्ता के 

अषया उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा आरोपित अधिगुल्क को 
पास उम कर्मचारी की जमा भविष्य निधि की राशि को 

अदा करने के लिए पूरी तरह ने और संयुक्त रूप से उतर 
अंतरित करवाकर उसके खाते में यह राशि जमा करवाने की 

दायी होगा । 
व्यवस्था करना होगी । 

15 . न्यासी बोर्ड कर्मचारियों के लिये क्रम में एक 

रजिस्टर रखेगा और ब्याज की सामयिक वनली सुनिधिचन 
7 . नियोक्ता , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा 

करेगा । 
केन्द्रीय सरकार , जैसा भी हो , द्वारा समय -समय पर दिये 
गये निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए 

____ 16 . न्यापी बोई प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा 
न्यासी बोर्ड का गठन करेगा । 

किया गया अंगदान , निकाली गई राशि एवं उस पर ब्याज 

को दर्शाने के लिए एक विस्तृत लेखा रखेगा । 
8 . भविष्य निधि न्यासी बोर्ड के पास जमा रहेगी 
जो अन्य बातों के साथ -साथ भविष्य निधि में प्राप्तियों का 

17 . बोई प्रत्येक बिलीय / लेखा वर्ग के समाप्त होने के 
उचित हिभाब-किताव तथा उपमें से किए गए भगतानों तथा 

छह माह के अन्दर प्रो कर्मचारी के लिए एक वार्षिक 
उनके पास शेष धरनराशि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 

लेवा विवरण जारी करेगा । 
मंगठन के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगा । 

18 . बोर्ड वापिक लेखा विवरण जारी करने के बजाए 

प्रत्येक कर्मचारी को पासबुक जारी करेगा । बे पास-त्रुक 
9 . न्यासी बोई की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक कर्मचारियों के अधिकार में रहेगी और कर्मचारी द्वारा बोई 
होगी तथा बोर्ड , केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत करने पर अद्यतन कर दी जाएगी । 
अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय 
समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य 

19 . प्रमेक कर्मचारी के खाते में प्रत्येक लवा वर्ष 

के पहले दिन अथभेष में उसी दर से समाज को गगना की 
करेगा । 

जाएगी जो न्यामी बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाएगा तु 
___ 10 . न्यामी बोई द्वारा बनाए गए भविष्य निधि खानों यह उन योजना के पैग 60 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
की एक योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वर्ग में एक बार द्वारा पोषित किए गए दर में का नहीं होगा । 
लेखा परीक्षा की जाएगी । जहां आवश्यक समझा जाट , 

20 . यमि न्यानी बोर्ड निवेश में काम नाम प्रान होने 
केन्द्रीय भविष्य निधि प्रापत को किमी अन्य योग्प लेना 
परीक्षक द्वारा खातों को पुनः लेखा परीक्षा करवाने का 

अथवा किसी अन्य कारण में के मोर परकार द्वारा घोषित 

को गई दर पर व्यान देने में अनना है, तो उसको की 
अधिकार होगा और उस पर आए व्यय को नियोक्ता द्वारा 

नियोजक डाग पूरी की जाएगी । 
वहन किया जाएगा । 

21 . नियोजक चोरी , घोबाधड़ी , गवन, दुमायोग अगवा 
11 . प्रत्येक नया वर्ष के लिए प्रतिष्ठान की लेखा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को होने वाले किसी अन्य 
परीक्षित तुलन -पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य घाटे को भी पूरा करेगा । 
2575 GI / 93 -- 18 
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22 . नियोजक और न्यासी बोर्ड भी केन्द्रीय सरकार 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय- समय पर यथा 
निर्धारित विवरणियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आय का को 
भेजेंगे । 

23 . यदि ऐसे मामलों में , जिनमें उपरोक्त योजना के 
पैरा 69 के तहत निधि से किसी कर्मचारी की सदस्यता 
समाप्त हो जाती है , प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली 
में कर्मचारी के अंशदान को जब्त करने का प्रावधान है, तो 
न्यासी बोर्ड इस तरह से जब्त की गई धनराशि के लिए 
अलग से लेखा -जोखा रखेगा और केन्द्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त के पूर्व- अनुमोदन पर यथा -निर्धारित प्रयोजनों के लिए 
उसका उपयोग करेगा । 

24 . प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली में निहत 
किसी बात के होते हुए भी सेवा निवृत्ति अथवा किसी अन्य 
प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति की 
भविष्य निधि की सदस्यता समाप्त होने पर पाया गया कि 
यदि प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली के अन्तर्गत 
अपवतित इत्यादि भविष्य निधि अंशदान दर माविधिक 
योजना के अंतर्गत दी गयी दर की तुलना में अनुकूल नहीं 
है तो उसका अन्तर नियोक्ता द्वारा बहन किया जायेगा । 

25 . खातों को तैयार करना, विवरणियां प्रस्तुत करना , 
संचित राशि का अन्तरण इत्यादि सहित भविष्य 
निधि के सभी प्रशासनिक खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए 
जायेंगे । 

26 . नियोक्ता , समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 
तथा समय- समय पर यथा संशोधित भविष्य निधि नियमा 
वली, उसकी प्रमुख बातों को उस भाषा में जोकि वहां पर 
अधिकांश कर्मचारियों द्वारा बोली जाती है के अनुवाद महित , 
प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा । 

27 , “ समुचित सरकार " इस संबंध में प्रतिष्ठान को 
छूट जारी रखने के लिए कुछ और शत निर्धारित कर सकती 


110002 ; and Branr hes , Madras , Bombay, Calcutta , 
Bhadobi, and Srinagar ( hereinafter referred to as the 
said establishment ) has applied for exemption under 
para 27- A of the Employees Provident Funds Scheme, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) . 

And whereas in the opinion of the Central Govern 
ment the rules of the provident fund of the said estab 
lishment with respect to the rates of contribution are 
not less favourable to employees therein than those 
specified in section 6 of the said Act and the em 
ployees are also in enjoyment of other provident fund 
benefi !s which on the whole are not less favourable to 
the employees than the benefits provided under the 
said Act or under the Employees Provident Funds 
Scheme, 1952 ( hereinafter referred to as the said 
Schemc ) in relation to the employees in any other 
establishment of similar chi racter; 
___ Now, therefore, in exercis : of the powers conferred 
under para 27A of the said Scheme and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed here 
to thc Central Government hereby exempts the re 
gular employees of the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Schenie . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establish 
ment shall provide for such facilities for inspection 
and pay such inspection charges as the Central Go 
vernment may from time to time direct under para 
27A of the E . P . F . Scheme, 1952 of the said Act with 
in 15 days from the close of every month . 

2 . The rate of contribution payable under the pro 
videni fund rules of the establishment shall at no time 
be lower than those payable under the said Act in 
respect of the un -exempted establishments and the 
said Scheme framed thereunder. 

3. In the matter of advances , the Scheme of the 
exempted establishment shall not be less favourable 
than the Employecs Provident Fund Schemo, 1952 . 


28 . यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि 
अंशदान की दर बढ़ायी जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि 
अंशदान की दर में समुचित वृद्धि करेगा जिसमें कि प्रतिष्ठान 
की भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए गये लाभों से कम लाभ 
कारी नहीं हों । 

29 . उपर्युक्त शर्तों में किसी का भी उल्लंघन होने पर 
छूट को रद्द किया जा सकता है । 

[ सं० एस - 350 15/ 8/ 92- एसएस - 11 ] 

जे०पी० शुक्ला, अवर चित्र 


4 . Any amendment to the said Scheme which is 
more beneficial to the employves than the existing 
rules of the establishment shall be made applicable to 
them automatically . No amendment of the rules of the 
Provident Fund of the said establishment shall be 
made without the previous approval of the Regional 
Provident Fund Commissioner and where any anend 
ment is likely to affect adversely the interest of the 
employees of the said establishment, the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his 
approval, give ! Heasonable opportunity to the emplo 
yecs to explain their points of view . 

5 . All employees as defined in section 2 ( 1 ) of the 
said Act who would have been eligible to become 
members of the Provident Fund had the establish 
mcnt not been granted exemption shall be enrolled as 
members. 


New Delhi, the 28th October, 1993 
S .O . 2518 , - -Whereas Messers Handicraft & Hand 
looms Exports Corporation of India Ltd ., Lok Kalyan 
Bhawan , 11 - A , Rouse Avenue Lane , New Delhi. 


6 . Where an employee who is already a meniber 
of the Employees Provident Fund ( Statutory ) or a 
Provident Fund of any other exempted establishment 
is employed in his establishment, the employer shall 
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immediately enrol him as a member of the fund and 
arrange to have the accumulations in the provident 
fund account of such employee with his previous cm 
ployer transfered and credited to his account. 

7. The employer shall esi iblish a Board of Trustces 
for the management of the provident fund according 
to such directions as may be given by thic Central 
Provident Fund Commissicher or by the Central 
Government, as the case may be, from tinie to time, 

8 . The provident fund shall vest in the Board of 
Trustees who will be responsible for and accountable 
to the Employees Provident Fund Organisation inter 
alia for proper accounts of the receipts into and pay 
menis from the Provident Fund and the balances in 
their custody. 

9 . The Board of Trustees shall meet at least once 
in every thrçe months and shall function in accordance 
with the guidelines that may be issucd from time to 
time by the Central Government Central Provident 
Fund Commissioner or any officer authorised by hin , 


10 . The accounts of the Provident Fund maintained 
by the Board of Trustees shall be subject to audit by 
a qualified independent Chartered Accountant annu 
ally . Where considercd necessary , the Central Provi 
dent Fund Commissioner shall have the right to have 
the accounts reaudited by any other qualified auditor 
and the expenses so incurred shall be borne by the 
employer. 

11 . A copy of the audited annual provident fund 
accounts together with the audited balance sheet of 
the establishment for cach accounting year shall be 
submitted to the Regional Provident Fund Conimis 
sioner within six nionths after the close of the ſinan 
cial year. For this purpose the financial year of the 
provident fund shall be from the 1st of April to the 
31st of March . 


17 . The Board shall issue an annual statement of 
accounts to every employee within six months of the 
close of financial accounting year. 

18 . The Board may , instead of the annual state 
ment of accounts , issue pass books to every employecs. 
Those pass book shall remain in the custody of the 
employecs and will be brought uptodate by the Board 
on presentaion by the employees . 

19 . The accounts of each employee shall be credi 
ted with interest calculated on the opening balance as 
on the 1st day of the accounting year at such rate as 
may be decided by the Board of Trustees but shall 
not be lower than the rate declared by the Central 
Government under para 60 of the said Scheme. 

20 . If the Board of Trustees are unable to pay in 
terest at the rate declared by the Central Government 
for the reason that the return on investment is less or 
for any other reason then the deficiency shall be made 
good by the employer . 

21 . The employer shall also make good any other 
loss that may be cause to the Provident Fund due to 
theft burglary, defalcation , mis -appropriation or any 
other rcason . 

22 . The employer as well as the Board of Trustees 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner as the Central Goverpment Cen 
tral Provident Fund Commissioner may prescribed for 
time to time. 

23 . If the Provident Fund rules of the establish 
ment provide for forfeiture of the employees contri 
butions in cases where an employee ceases to be a 
member of the fund on the linçs of para 69 of the 
said Scheme, the Board of Trustecs shall maintain a 
separate account of the amounts so forfeited and may 
utilise the same for such purposes as may be deter 
mined with the prior approval of the Central 
Provident Fund Commissioner. 

24 . Notwithstanding any thing contained in the 
Provident Fund Rules of the establishment, if on the 
ceasation of any individual from the membership of 
the ſund consequent on retiring from service or on 
taking up the employment in somo other establish 
ment, it is found that the rate of contribution rate of 
forefeiture etc ., under the P . F . Rules of the establish 
ments are less favourable as compared o these under 
the statutory Scheme, the difference shall be borne by 
the employer. 

25 . The employer shall bear all the expenses of the 
administration of the Provident Fund including the 
maintenance of accounts , submission of returns , trans 
fer of accumulations. 

26 . The employer shall display on the notice board 
w the establishment, a copy of the rules of the funds 
as approved by the appropriate authority and as and 
when amended thereto alongwith translation of the 
salient points there of in the language of the majority 
of the employees. 

27 . The " appropriate Government" may lay down 
any further conditions for continued exemption of the 
establishment. 

28 . The employee shall enhance the rate of provi 
dent fund contributions appropriately if he rate of 


12 . The employer shall transfer to the Board of 
Trustees the contabutions payable to the Provident 
Fund by himself and the enployees by the 15th of 
each month following thọ month for which the contri 
butions are payable. The employer shall be liable to 
pay damages to the Board of Trustees for any delay 
in payment of the contributions in the same manner 
as an un - exempted establishment is liable under simi 
lar circumstances . 

13 . The Board of Trustees shall invest the monjes 
in the fund as per directions that may be given by the 
Government from time to time. The securities shall be 
obtained in the name of the Board of Trustees and 
shall be kept in the custody of a Scheduled Bank 
under the Credit Control of the Reserve Bank of India , 


14 . Failure to make investments as per directions 
of the Government shall make the Board of Trustees 
severally and jointly liable to surcharge as may be 
imposed by thc Central Provident Fund Commis 
sioner or his representative . 

15 . The Board of Trustees shall maintain a script 
wise register and ensure timely rcalisation of interest. 

16 . The Board of Trustecs shall maintain de ailed 
accounts to show the contributions credited , with 
drawal and interest in respect of each employee , 
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provident fund contribution is enhanced under the 

__ New Delhi, th ; 28th October , 1993 
said Act so that the benefits under the Provident Fund 
Scheme of the establishment shall not become less 

___ S. O . 2520. - In exercisa of the powers conferred by 
favourable than the benefits provided under the said 

sub - section ( 3 ) ef Section 1 of the Employees State 
Act. 

Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Gov 

crnment hereby appoints the 16th November , 1993 
29 . The exemption is liable to be cancelled for as the date on which the provisions of Chapter IV 
violation of any of the above conditions . 

( except Sections 41 and 45 which have already bcen 

brought into force ) and Chapter V and VI (except 
[ No. S - 35015 892 - SS . II ] 

sub -section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 
J. P . SHUKLA , Under Secy . 79 and 8 ] which have already been brought into force ) 

of the said Act shall come into force in the following 
नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1993 

areas in the State of Kerala namely 
का . मा 2519 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 19) 413 ( 31 -18 

" The areas within the revcaue village of Alakode 

in Thodupuzha taluk of Idukki District ." 
वा 34 ) की धारा 1 को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्न मावियों का प्रयोग करने 
सा, केन्द्रीय सरकार पE 16- 11- 93 को उम तारीख के # प में 

[ No. S - 38013/ 26 / 93 - SS. I ] 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 1 धारा 44 और 15 

J . P . SHUKLA , Under Secy . 
ने मिवाय जी पहने ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय 5 और 5 
( धारा 7ti ni - पधारा ( i ) और धाग 77, 78, 79 और 1 के मिसाय 

नई दिलनी, अकबर, 1993 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपब केरल राज्य के निम्न 
लिखित योग में प्रवन होगे, अर्शन् : - - 

का या . 2521.----कर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम , 1948 ( 1948 

फा 31 ) की धारा । की उपधाग ( 3 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग 
"जिला एवं नानुक निघर में राजस्व ग्राम बेला माया क अन्तर्गत प्रान 

करते हुए, धीय नरकार पतवारा 16- 11 -93 को उस तारीख के पहप में 
याले क्षेत्र " 1 

नियल करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा .4 और 15 
या एम - 38 01.3/ 21/ 93 - एस - i ] के मियाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 
जें . गी . शुक्ला , अचार मचिय ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 70 और 81 के सिवाय 

जो पहले हो प्रवन की जा चुकी है ) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित 

मेय में प्रयुर होंगे, अर्थात् ... . 
New Delhi, the 28th October, 1993, 

"मिसा मानापुरम के ताफ इग्नाद में राजस्व ना तो बती के 
S. O . 2519. --- In exercise of the powers conferred by 

अन्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र । 
sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State 
Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) the Central Gov 

[ मख्या एस -38 }13/ 23/ 03-एस एस- 1 ] 
erminent hereby appoints the 16th November , 1993 

अ . पी . साक्ला, अवर मचिव 
as the date on which the provisions of Chapter IV 
( except Sections 44 and 45 which have already beeil 
brought into force ) and Chapters V and VI (except 

New Delhi , thc 28th October, 1993 
sub -section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77, 78, 19 

S. O . 2521... In exercise of the powers conferred by 
and 81 which have already been bourght into force ) 

sub- section ( 3 ) of Section I of the Employees State 
on the said Act shall comc into force in the following 

Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) thc Central Gov 
areas in the State of Kerala, namely : 

e : nnment hereby appoints the 16th November , 1993 
" The areas within the revenue vilage of Vela 

as the date on which the provisions of Chapter IV 
paya in taluk and District of Thrissur." ( except Sections 4 .4 and 45 which have already been 

brought into foruc ) und Chapter V and VI ( except 
[ No . S - 38013 | 21 93 - SS -J ] sub- section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 
J. P . SHUKLA , Under Secy . and 81 which have already been brought into force ) 

of the said Act shall comc into force in the following 
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993 

arcas in the State of Kerala namely : 

“ The area within the revenue village of Tiruvali 
का , पा 2520.- - कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम , 14 -18 ( 1 :043 

in Erned Taluk of Malapuram District ." 
का 3-4 ) की नारा 1 श्री उपचार ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग 
करत हए, मोन्द्रीय सरकार द्वारा 16- 11 -93 को उस मार्ग में हम में 

[ No. S -38013/ 23/ 93 - SS. ]] 
नियस करती है मिमको अधिनियन के अध्याय 4 धारा ! | और 13 

___ J. P. SHUKLA, Under Secy. 
के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 
( धाग 76 का उपधारा ( i ) और धारा 77, 78, 7 और 81 के मिया 
जो पहले ही प्रवृत्त कर ना चुकी है ) के पबन्ध केल राज्य के निम्न 

नई दिल्ली, 29 अमबर , 14 . 3 
लिखित क्षेत्र में प्रवृत होंगे , अर्थात् :---- 

का . या , 2522.-~ ~-कर्मनारी राध्य भा अधिनियम , 1918 ( 1:9.. २ 
भिल्म ईदकी के तालुक थान पुमला में गजब ग्राम प्रलाकाई के 

फा 3 4 ) की धारा 4 नाग पदम क्लियों ना प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकर 
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " 

हमके द्वारा भारत के गजपन के भाग- II , खाए 3 ( ii ) दिनांक 8 - 9- 90 
[ मख्वा एम - 38013/ 26/ 93-- एम एन - 1 ] में प्रकाणिन भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . मं . 

जे . पी . शुक्ला, प्रजर मापन __ 240 1 दिनांक 27 अगम्न, 1990 में निम्नलिधित संशोधन करती है । 
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उक्त अधिसूचना के माक 31 के गाभन की प्रतिष्टि के लिए 17 को उपधारा ( 3 ) के खंड ( व.) में उल्लिखित निरीक्षण के 
निम्नलिखित प्रविष्टि दर्ज की जागेगी , अयान - -- 

लिए सूविधा प्रदान गरेगा और गे नि प्रकार की अदायगी 

प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के शानदार कारेगा । 
“ ( 31 ) श्री एम ए . हकीम , 
महाम यो 

2 न छुट प्रात स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम मार 
म्टेडिग वानफन मा पलिफ पटापा , 

उनके अधीन मजिम उक्त म्कीम के अंतर्गत देष अंगदान को दर से स्थाना 
कोर- 7 RIT भजन ,लोड , 

के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अगदान की दर किमी समय 
नई किनी- 1 1 0 }{ 3 

भी कम न होगी । 
[ . -3 (91)12/ 1/ 93-17.{ 117 -1 ] 
जे . पी . याला, अब मचित्र 

3 पणगियों के मामले में छट प्राप्त स्थापना की कोम फर्भनरी 

भविष्य निधि स्वीम 1952 से कम हित फर नही होगी । 
New Delhi, the 29th October, 1993 

। उन स्कीम में कोई भी मंगोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों 
S . O . 2522 .---.In exercise of the powers conferred by 

से अधिक लामकारी है उन पर अपने पाप लागू किया जाएगा । उक्न 
Section 4 of the Employees State Insurance Act, 
1918 ( 34 of 1943 ) , the Central Government hereby 

स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी मंशोधन , क्षेत्रीय भयि य 
makes the following amendment in the notification of 

निधि प्रायुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जो 
the Government of India in the Ministry of Labour किमी संशोधन से उक्त स्थापना के सवारियों के हित के किन 
S. O . No . 2401 dated the 27th August , 1990 published प्रावी होने की म भावना है वहां अपनी जानुमति देने से मन क्षेत्रीय 
in the Gazette of India, Part II , Section 3 (ii ) dated 

भविष्य निधि प्रायुक्न , वार्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का 
the 8th September , 1990 ; 

उचित अवसर देगा । 
In the said notification for Serial No. 31, the fol 

5. यदि स्थापना की छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी ( जैसे 
lowing shall be inserted, narmely : 

उक्त अधिनियम की धारा 2 ( च ) में निश्चित किया गया है ) जो रावम्य 
"( 31 ) Sh. M . A . Hakcem, 

बाने के पान होते , सदस्य बनाए जाएंगे । 
Secretary Genera ), 
Standing Conference of Public Enterprises, 

___ 6 जहाँ एक कमवारी जो कर्मचारी भयिष्य निधि ( कानूनी ) या 
Core - 7 , SCOPE Complex , 

किसी अन्य लूट प्राप्त स्थापना का पहले से महस्य है , को अपनी स्थापना 
Lodhi Road , 

में काम पर लगाया जाता है मो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सवस्य 
New Delhi- 110003." 

बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पाम भविष्य निधि 
[ No. U - 160121193 -SS.I ] लेखे में सचयों को अंतरित नागने और उस लेख में जमा कराने की 
___ J. P. SHUKLA, Under Secy . बरथा करेगा । 
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर , 1993 

____ 7. केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार 

के हाग जैसे भी मामला हो , समय समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार 
का . प्रा . 2523...- यतः मैसर्स रेल मुंडिया टेक्नीकल - 

भविग्य निधि के प्रबन्धक लिए नियोक्ला न्यासी बोर्ड की रथापन। करेगा । 
ईकोनोमिक सर्विसम 27, बारा खम्बा रोड , नई दिल्ली हाउस, नई दिल्ली 
तथा शाखाए मग्मई, कलकत्ता , मद्रास, बंगलौर , सिकन्दराबाद , भुभनेश्वर, , ____ 8. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बानों के 
नागपुर तथा ज्वालामनी (बिहार ) में धपके आगे मां कही भी उक्त होते हुए भविष्य निधि में प्राय के उचित लेखों और भविष्य निधि में 
स्थापना गद का प्रयोग हो इसमे अभिप्राय उक्त स्थापना से है ) ने प्रदायगियों और उन अभिरक्षा में शादी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 मंचर के उत्तरदायी होगा । 
का 19 ) धमके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट की धारा 17 

9. ज्यामी कोई कम में कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे 
की उप धारा (i ) के खंड ( क ) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए 

और केन्द्र गुरफार हाग समय- समय पर सारी किए गए मार्ग निदेषों के 
आवेदन किया है । 

प्रागार कार्य करेंगे । केन्द्रीय भविष्य निधि श्रायुधम को अधिकार होगा 
यह केन्द्र सरकार को राप में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए कि वह किसी अन्य योग्य नेया परीक्षा में माता को दाग लेया 
सैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशवान की दर उक्त अधिनियम परीक्षा का और रोमे "न: लेखा परीक्षा के खर्च नियोक्ता यहन करेगा । 
की धारा 6 में उल्लिखित का नारी अंशवान की दर से कम नहीं है तथा 
इसके कर्मचारियों को मिलने याने भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम 

10. न्यानो बोर्ड द्वारा रा गाए भविष्य निधि लेखे गईमा प्राप्त 
तथा कर्मचारी भविष्य निधि , फिीम , 1952 (इसके आगे अहो कहीं भी 

निप्पा आर्टर्स अकाउन्टेन्ट ताश वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यक्षता होंगे । 
स्फीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है ) 

महाशायफ समझा जाए फैन्द्रीय भाग निधि सायुक्त की किनी मग 
में उल्लिखित लाभों मे किमी जो प्रकार से कम नही है जो इस वर्ग की 

अर्जमा प्राप्ता लंग्टा पगला हा लेगों को पुनः लेशा परी या कराने पर 
स्थापमाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है । 

अधिकार होगा और इस पर या न्यय नियोक्ता द्वारा यथन किंगा नागा । 
अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 1 के 

11 . प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेगा परीशिन तुलन - पालक पाथ 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची 

लेखा परीक्षित बाधिक पविष्य निधि नेग्मो को गफ प्रति वित्तीय वर्ष की 
में वर्णित पातों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके बाग उक्त स्थापना की भमाप्ति के 7 माह के अन्दर क्षेत्रीय नपिय निधि नाका ] 
उपप स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने में छूट प्रदान करती है । की जाएगी । इस प्रपोजन के लिए भविष्य निधि का विनाय वर्ष पहली 

अप्रल ने 31 मार्च तक होगा । 
अनुसूची 

___ 1.2. नियोक्ता प्रतिभाइ भविष्य निधि के देव सपने कर्मचारियों के 
1. उनत स्थापना मे गंबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार में हैं । 

अंगानों को प्रागामी माह की 15 नागज नक नागी बोई को अंतरित 
समय- समय पर दिए गए निदेश के अनुमार उपन अधिनियम की धारा 

कर देगा । गंगवानों की बिलम्ब से प्रदायगी करने के लिए समान 
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परिस्थितियों में निमोक्ता नक्शानी देने का उसी प्रकार उस्लरवायी होगा 
जिस प्रकार एक न छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है । 

___ 13. न्यामी बोर्ड सरकार द्वारा समय - समय पर दिए गए निधेशों के 
अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा प्रतिभूतिया न्यासी बोर्ड 
के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण 
मे अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा ; । 

___ 14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यामी 
बोर्ड अलग -अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त 
या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा । 

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु व्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और 
व्याज और विमोचन पाय की समय पर वसूली मुनिश्चित करेगा ; 


कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापमा के योई पर 
लगाएग । । 

27. “ गमुचित मरफार " स्थापना कोचार पर गो ला 
सकती है । 

23. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी 
स्थापना मानो है , पर अंगद न की दर बढ़ाई जाती है नियोक्ता भविष्य 
निधि अंगदान की दर उचित म्प में जलाएगा , ताकि उक्त अधिनियम के 
अंतर्गन दिए जाने वाले लाभों में स्थापना की सीम के अंतर्गत दिए जान 
वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हो । 

29. उपन पातों में से किसी एक के उल्लंधन पर घट रद्द की 
जा सकती है । 

[ सं . एम - 35015 / 2/ 93- एस . एस- 11 ] 

ज . पी शुक्ला, प्रवर सचिव 


16. जमा किए गए अंशवानी, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी 
संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार 
करेगा । 

17. वित्तीय लेखा वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर बोर्ड 
प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा । 
___ 18. बोई प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर 
पासबुक जारी कर सकता है । ये पास बुक कर्मचारियों की अभिरक्षा में 
रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन 
किया जाएगा । 

19. नया वर्ष के पहले दिन प्रावि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के 
लेने में छयाज उम दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय 
करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
घोषित दर में कम नहीं होगा । 

20. यदि न्यासी बोम केन्द्रीय सरकार धारा घोषित पाज की 
दर इस कारण से कि निवेश पर प्राय कम है या फिमी अन्य कारण से 
अषा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा । 

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण लूटखसोट, ख्यानत , 
गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा । 

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रामुक्त को 
ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय - समय पर केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें । 

23. उक्त स्कीम के पैरा 6 को शैली पर किमी कर्मचारी को 
निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में 
नियोक्ताओं के अंशदानों को जन्न करने की व्यवस्था है तो क्यामी बोए 
इस प्रकार जमा की गई राशियों का अलग से लेया नैयार करेगा और 
उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य नि 
मायुक्म की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो । 

2 . स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के 
होते हए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृति होने के फलस्वरूप 
या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समान 
हो जाती है या पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के 
अन्तर्गन अशदान की दर समपहरण की दर प्रादि भंविधिक योजना के 
अन्तर्गत दी गई वर्ग की तुलना में कम अनुकूल है सो अन्तर का वहन 
नियोक्ता द्वारा किया जायेगा । 

25. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन से संबधित सभी खर्च 
जिममें लेखों के रखरखाव , रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण 
शामिल है , बहन फरे ।। । 


New Delhi , the 29th October , 1993 
S . O . 2523 . - - Whereas Messrs Rail India Technical & 
Economic Services, New Delhi and its branches ut 
Bombay , Calcutta , Madras, Bangalore, Secunderabad , 
Bhubaneshwar, Nagpur and Jwala Mukhi Bihar 
( hereinafter referrcú to as the said establishment) has 
applied for exemption under clause ( a ) of sub - section 
( 1 ) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 

And whereas in ! lic opinion of the Central Govern 
ment the rules of the provident fund of the said esta 
blishment with respec! to the rates of contiibution are 
not less favourable to employees therein than those 
specified in section 6 or the said Act and the cin 
ployees are also in enjoyment of other provident fund 
benefits which on the whols are not less favourable 
to the employees than the benefits provided under the 
said Act or under the Employees Provident Funds 
Scheme , 1952 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) in relation to the employees in any other 
establishment of similar character. 


____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of Section 17 of the 
said Act and subject to the conditions specificd in the 
Schedule annexed her : 10th Central Governpicnt 
hereby exempt thc salt establishment for froin the 
operation of all the provisions of the said Scheme, 


SCHEDULE 
1. The employer in relation 10 the said establish 
ment shall provide for such facilitics for inspection 
and pay such rspcction chārges as thz Contral Gov 
ernment may from time to tinc direct under clause 
( a ) sub - section 17 of the said Act within 15 days 
from the close of every month . 

2 . The rate of contribucion payable under the 
provident fund rules of the establishment shall at no 
time bo lower than those payable under the said Act 
in respect of the unexcmpted establishinents and the 
said Scheine framed thereunder . 


26. नियोक्ता मम चिर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों 
की एक प्रमि नया जब भी कोई मंशोध,म होना है , उसकी मुख्य बातों को 


3 . In the matter of advances , the Scheme of the 
exempted establishment shall not be less favourable 
than the Employees Provident Fund Scheme, 1952 . 
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4 . Any amendment to the said Schenic which is 
more beneficial to thic enployces that the existing 
rules of the establishment shall be inade applicable to 
them automatically . The employer shall not however 
make any other amendment in its Provident Fund 
rules without the approval of Regional Provident Fund 
Commissioner . The Regional Provident Fund Con 
missioner shall before giving his approval, givca 
reasonable opportunity to the employees to c . plain 
their points of view . 


12 . The employer shall transfer to the Board of 
Trustees the contributions payable to the provident 
fund by himself 0 :1 the employees by the 15th of 
each month following the month for which the con 
tributions are payable . The employer shall be liable 
to pay damages to the Board of Trustees for any de 
lay in payment of the contributions in the same man 
ner as on un - exmpted establishment is liable under 
similar circunstacas , 


5 . All cmployees as clefined in section 2 ( f ) of the 
said Act who would 112re been eligible to become 
members of the Provident Fund had the establishment 
not been granted cxcmption shall be enrolled as 
members . 


6 . Where an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund ( Statutory ) or a Pro 
vident Fund of any other excmpted establishment is 
emploved in his establishment, the employer shall 
immediately enroll in ! as a member of the fund and 
arrange to have the 2ccumulations in the provident 
fund account of such employee with his previous em 
ployer transferred and crediteit to his account. 


7. The employer shall establish a Board of Trustees 
for the managerct of the provident fund according 
to such directions as may be given by the Central 
Provident Fund Coinnissioner or by the Central 
Government, is the case may be , from time to time. 


8 . The provident fund shall vest in the Board 
of Trus res who will be responsible for and accountable 
to the Employees Provident Fund Organisation inter 
alia for proper accounts of the receipts into and pay 
ments from the Provident Fund and the balances in 
their custody . 


13 . The Board of Trustees shall invest the ingnies 
in the fund as per directions that inay be given by the 
Government from time to time. The securities shall 
be obtained in the name of the Board of Trustees 
fund shall be kept in the custody of a scheduled Bank 
under the Credit Control of the Reserve Bank 
of India . 

14 . Failure to make investments as per directions 
of the Government shall makc the Board of Trustees 
severally and jointly liable to surcharge as may be 
imposed by the Central Provident Fund Commissioner 
or his representativa 

15 . The Board of Trustees shall maintain a script 
wisc register and ensure timely realisation of interest. 

16 . The Board of Trustees shall maintain detailed 
accounts to show the contributionis credited , with 
drawal and interest in respect of each employee . 

17 . The Bond shall issue an annual statement of 
accounts to every employee within six months of the 
close of financial accounting year . 

The Board may , instead of the annual statement of 
accounts, issue pass books to every employer , Those 
pass book shall remain in the custody of the em 
ployees and will be brought uptodate by the Board 
on presentation by the cmployees. 

19 . The accounts of each cmployce shall be 
credited with interest calculated on the opening 
balance as on the 1st day of the accounting year 
at such rate as may bc decided by the Board of 
Tristecs but shall not be lower than the rate dec 
lared by the Central Government under para 60 of 
the said Scheme. 

20 . If the Board of Trustees are unable to pay 
interest at the rate declared by the Central Govern 
ment for the reason that the return on investment is 
less or for any other reason then the deficiency sliall 
he made good by the employer. 

21. The cmployer shall also make good any other 
loss that may be cause to the Provident Fund duc 
to theft burglary , defalcation , mis -appropriation or 
any other reason . 

22 . The employer as well as the Board of Trustecs 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner as the Central Government 
Central Provident Fund Commissioner may prescribed 
for time to time. 

23 . If the Profident Fund rules of the establishment 
provide for forfeiture of the employees contributions 
in cases where an employee ceases to be a member 


9 . The Board of Trustees shall nicet at Icast once 
in every three months and shall function in accord 
ance with the guidelines that may be issucd from timc 
to time by the Central Government / Central Provident 
Fund Commissioner or any officer authorised by 
iiim . 


10 . The accounts of the Provident Fund maintain 
cd hy the Board of Trustees shall be subject to audit 
hv trualifier] independent Chartere ! Accountant 
annually . Where considered necessary , the Central 
Provident Fund Coinmissioner shall have the right to 
have the accounts reaudited by any other qualified 
uditor and the expenses so incurred shall be borne by 
ihe cmployer. 


11. A copy of the auditer annual provident fund 
accounts together with the audited balance sheet of 
the establishment for cach accounting year shall be 
submitted to the Rcgional Prcvident Fund Commis 
sioner within six months after the close of thc finan 
cial year. 


For this purpose the financial year of the provident 
fund shall be from tlie 1st of April to the 31st of 
March , 
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of the fund on the lines of para: 69 of 1he said 

___ सब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के 
Schcine , the Board of Trustccs shall maintain it नं ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और संलग्न अनु - 
separate account of the amounts so forefçitect and 

मुची में वर्णिन शर्तों के अधीन गेन्द्रीय मरणार इमक द्वारा उक्त ग्थापना 
inay utilise the sanie for such purposes as may be 
determined with the prior approval of the 

को उक्त स्कीम का भभी उपबन्धों को लागू होने में यूट नान करती है । 

Central 
Provident Fund Commissioner . 

अनुसूची 
24 . Notwithstanding any thing contained in the 

___ 1 उपर स्थापना में धिन नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय 
Provident Fuad Rules of the establishment, iſ on the 
ceusation of any individual from the membership of 

ममय पर दिए गए निदेशों के अनुमार उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
the fund consequent on retiring from scrvice or on 

उपधारा ( 3 ) के खंड ( क ) में उल्लिग्नित निरीक्षण के लिए गुविधाएं 
taking up the employment in some other establish प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार थी अदायगी प्रत्येक माह की 
111crt it is found that the rate of contribution rate of ममाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा । 
forfeiture etc ., under the PF Rules of the establish 
ment are less favourable as compared to these uder 

2. छन - छुट प्राप्त स्थापनाओं के मबंध में उक्त अधिनियम और 
the statutory Scheme, the difference shall be borne उनके अधीन सजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंगदान की दर से स्थापना 
by the employees. 

के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किमी समय भी 
25 . The employer shall bear all the expenses of 

कम न होगी । 
the administration of the Provident Fund including 

3. गियो के मामले में छट प्राप्त स्थापना की स्कीम फर्मचारी 
the maintenance of accounts , submission of returns, भविष्य निधि स्कीग, 1952 मे कम हितकर नहीं होगी । 
transfer of accumulations. 

4 उक्त स्योग में कोई भी मंशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों 
26 . The employer shall display on the notire board 

से अधिमा लाभकारी है उन पर अपने आप लाग किया जाएगा । उपन 
o the establishment, a copy of the rules of the fund 

स्थापना के षिप्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन , क्षेत्रीय भविष्य 
as approved by the appropriate authority and as and 
when amended thereto alongwith translation of ir निधि श्रायुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जही 
salient points there of in the language of the majoriy किपी मंशोधन के उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिया 
of the employees. 

प्रभावी होने की संभावना है यहाँ अपनी अनुमति देने से पूर्व , क्षेत्रीय 
27. The " appropriate Government" may lay down 

भविष्य निधि प्रागुन, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का 
ally further conditions for continued exemption of उधिन अवगर देगा । 
the establishment 

5 . ययि स्थापना को छुट न दी जाती तो वे मभी फर्मनारी ( जैसे 
28 . The employee shall cnhance the rate of provi 

सुमन अधिनियम की धारा 2 ( च ) में निश्चित किया गया है ) जो सदस्य 
dent fund contributions appropriately if the rate of 
provident fund contribution is cnhanced under the 

बनने के पात्र होते , सदस्य बनाए जाएंगे । 
said Act so that the benefits under the provident 
Fund Scheme of the establishment shall not become 

___ 6 . जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि ( यानूनी ) या 
less favourable than the benefits provided under the किसी अन्य एट प्राप्त स्थापना का पहले से मदम्य है , को अपनी स्थापना 
said Act . 

में काम पर लगाया जाता है मो नियोक्मा उसे निधि का मुरन्न मदम्य 

वनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्मा के पाग भीमप निधि 
29 . The exemption is liable to be cancrlled for 
violation of any of the above conditions. 

लेख्ने में मंचयों को अंति कराने और उसके ले ग्चे में जमा कराने की 

व्यवस्था करेगा । 
[ No. S - 35015 ( 2 ) ( 93 - SS. II 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 

7 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार 

के द्वाग जैसे भी मामला हो , समय- समय पर दिए गए निदेशों के अनु 
नई दिल्ली , 29 प्राक्तूबर , 1993 

मार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यामी बाई की स्थापना 

करेगा । 
का या . 25 ? A.----यन ; मैसर्म टाटा टेनिकाम लिमिटिन ई - 1/ 
प्राई, गांधी नगर इलेक्ट्रोनिक्म इस्टेट , गांधी नगर - 32202 8 और 

8. भविष्य निधि न्यामी घोई मे निम्मित होगा जो अन्य बातों 
शाख मद्राम , कलकाता, नई दिल्ली, बम्बई , बैंगलोर एवम पुणे । 

के होते वा भविष्य निधि में प्राय के उम्रित लेखों और भविष्य निधि से 
( मके धागे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो यमे 

अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में योगी के लिए कर्मचारी भनिय निधि 
अभिप्राय उमस स्थापना में है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाण 

मंगठन के उन्नरमायी होगा । 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) इभर्फ पागे उन अधि 
नियम के नाम में निर्दिष्ट की धारा 17 की उप भाग ( 1 ) के र 

9 न्यासी बोर्ड का मे कग 3 माह में एक बार जैठक करेंगे और 
( क ) के अंतर्गत एट प्राप्त धारने के लिए पावेदन किया है । 

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निदेशों के अनुसार 

कार्य करेंगे । केन्द्रीय भविष्य निधि शायुका को अधिकार होगा कि वह 
यह केन्द्र मल्हार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए 

किसी अन्य योग्य लेना परीक्षा में बातों को दुवाग नेमा परीक्षा कगाए 
तंगार किए गए पधिप्य निधि नियमों में अंगदान की दर उन प्रति . 

और ऐसे पन . लेजा गरीआ के वर्च नियोक्ता यटन करेगा । 
नियम की धारा 6 में उलिखिन कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं 
है नया इमो फर्भयारी पो मिलने वाले शतिप्य निधि लाभ उन 

10, न्यामी और दाग रग्ने गाए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त 
अधिनियम तथा कर्मचारी भवि य निधि सीप , 1752 ( : मके आगे जहां निमः चाटई काउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रध्यान होंगे । 
कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उसे अभिप्राय उषा रसोग जहां प्रावण ममला गार, काद्रीय भनिय निधि आम की किमी भरप 
से है ) में उस्विस्लिम लामों से मिली भी प्रकार से कग नही है जो का अता प्रामा देखा परीक्षा द्वारा लेको नी पुनः गोमा परीमा कराने का 
घर्ग को स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है । 

अधिकार होगा और इस पर प्रापय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा । 


LC 
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11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलना - पन्न के साथ 
लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों को एक प्रति वित्तीय वर्ष को 
समाप्ति के छ: माह के अन्दर क्षत्रीय भविष्य निधि मायुक्त को प्रस्त 
की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली 
मप्रैल से 31 मार्च तक होगा । 

____ 12. नियोगमा प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के 
अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तथा न्यामो बोर्ड को अंतरित 
कर देगा । अंशदानों को विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान 
परिस्थितियों में नियोक्ता मुक्गानी देने का उसी प्रकार उत्तरवायो होगा 
जिस प्रकार एक न- फ्ट प्राप्त स्थापना उत्तरवायी होती है । 

13. न्यागी बोई सरकार द्वारा समय- समय पर दिए गए निदेशों के 
अनुसार निधि में समा गगयों का निवेश करेगा । प्रतिभूतियां ग्यामी 
बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा 
नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा । 

14 सरकार के निटेणों के अनुमार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड 
अलग- अलग प मे और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके 
प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिषा प्रभार का उत्तरदायी होगा ! 

15. न्यामी बोई एक वस्तु-ब्योरा रजिस्टर तैयार करेगा और 
म्याज और विमोचन गाय की ममय पर घसूली सुनिश्चित करेगा । 

16. जमा किए गए अंशदानों , निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी 
में संबंधित व्याज की विखामे के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार 
करेगा । 

__ 17 तिीय लेखा वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर मोर्ड प्रत्येक 
कर्मचारी मो वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा । 

16. बोई प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर 
पाराबुस जारी कर सकता है । ये पास- मुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में 
रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इगई प्रध्यसन 
किया जाएगा । 

19. लेखा वर्ष के पहले दिन प्रादि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के 
सेख्ने में व्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यामी बोर्ड निर्णय 
हरे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
पोषित घर से कम नहीं होगी । 

20. यदि न्यामी ओर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोपित प्याज की पर 
स कारण से कि निवेश पर पाय कम है या किसी अन्य कारण से प्रदा 
. रने में असमर्थ है तो इग कमी को नियोक्ता पूरा करेगा । 

21. नियोक्ता , भविष्य निधि की चोरी के कारण , लूटखसोट , 
स्थानत, गअन अथ्वा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पुरा करेगा । 


अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण को दर प्रादि संविधिक योजना के 
अन्तर्गत दी गई घरों की तुलना में फम अनुकूल है तो अन्तर का पहन 
मियोक्ता द्वारा किया जायेगा । 

25. नियोक्ता , भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च 
जिसमें सेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का मन्तरण 
शामिल है, वहन करेगा । 

26. नियोक्ता समुन्जित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों 
की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसको मुख्य बातों को 
कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद मारके स्थापना के बोर्ड पर 
लगाएगा । 

27. " समुचित सरकार स्थापना की चालू छूट पर और शर्ते 
लगा सकती है । 

28 यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी 
स्थापना पाती है, पर अंशवान को दर बढायो जातो है , नियोक्ता भविष्य 
निधि अगदान की दर उचित रूप में बराएगा , ताकि उक्त अधिनियम के 
अंतर्गस दिए जाने वाले लाभों से स्थापना को स्कीम के अंतर्गत दिए जाने 
माले भविष्य निति के लाभ किमी भी प्रकार से कम न हो । 

29 उक्त गौ में गे किसी एक के उल्लंघन पर छूट रपद मी जा 
सकती है । 
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जे . . शक्ला , भयर सचित्र 


New Delhi, the 29th October, 1993 


S . O . 2524 . - . Whcreas Messers Tata Telecom Ltd., 
E -1 / 1 , Gandhinagar Electronics Estate , Gandhi 
nagar - 32228 and branches at Madras, Calcuttel , 
New Delhi , Bombay , Bangalors and Pune ( hereinafter 
referred to as the said establishnient ) has applied for 
exemption under clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 

And whereas in the opinion of the Central Govern 
ment the rules of the provident fund of the said esta 
blishment with respect to the rates of contribution are 
not less favourable to cmployees therein than those 
specified in section 6 of the said Act and the em 
ployees are also in enjoyment of other provident fund 
benefits which on the whole and not less favourable 
to the employees than the benefits provided under the 
said Act or under the Emplovecs. Provident Funds 
Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) in relation to the cmnlovees in any other 
establishment of similar character, 

Now , therefore, in exercise of the nowers conferred 
by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of Section 17 of the 
said Act and subiect to the conditions specified in the 
Schedule annexed here to the Central Government 
hereby exempt the sai ] establishment for from the 
operation of all the provisions of the said Schemc. 

SCHEDULE 


22. नियोक्ता और न्यामी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त को 
ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय- समय पर केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें । 

23. नुक्त नीम के नैरा 19 की शैली पर किमी पार्मधारी को 
निधि के भदम्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में 
नियोक्ताओं के अंशदानों को अस्त करने की थ्यवस्था है तो न्यामा मोई 
इस प्रकार अस्त की गई गशियों का अलग में सेना से पार करेगा और 
उसे गेमे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो फेन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त 
की पुर्व अनुमति में सुनिश्चित किया गया हो । 

___ 24 स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निदिष्ट किसी यान के 
होते . सा! भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या 
किमी अम्प प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि को मवस्यता समाप्त हो 
जाती है या पता लगाता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के 
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1. The employer in relation to the said establish 
ment shall provide for such facilities for inspection 
and pay such inspection charges as the Central Gov 
emment may from time to time direct under clause 


= 


_ . 
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( a ) sub - section 17 of the said Act within 15 days the establishment for each accounting ycar shall be 
from the close of every monthi . 

submitted to the Regional Provident Fund Commis 

sioner within six months after the close of the finan 
2 . The rate of contribution payable under the 

cial year . For this purpose the financial year of the 
provident fund rules of the estadusliment shall at no provident fund shall be from the 1st of April to the 
ume be lower than those payable unluer the said Act 31st of March , 
in respect of the unexempted establishments and the 
said Scheme framed thereunder . 

12 . The employer shall transfer to the Board of 

Trustees the contributions payable to the Provident 
3 . In the matter of advances, the Scheme of the 

Fund by himself and the employees by the 15th of 
exempted establishment shall not be less favourable each month following the month for which the con 
than the Employers provident Fund Schenc, 1952 . tributions are payable . The employer shall be liable 

to pay damages to the Board of Trustees for any 
4 . Any amendment to the said Scheme which is 

delay in payment of the contributions in the same 
inore beneficial to he employees than the cxisting 

manner as an un -exempted establishment is liable 
rules of the establishment shall be made applicable to 

Ildef similar circums anccs . 
them automatically . The cmployer shall not however 
make any other amendment in its Provident Fund 13 . The Board of Trustees shall invest the monies 
rulcs without the approval of Regional Provident Fund in the fund as per directions that may be given by 
Commissioner. The Regional Provident Fund Com the Government from time to time. The securities 
missioner shall before giving his approval, give a shall be obtain t iu the name of the Board of Trustees 
reasonable opportunity to the employees to explain and shall be kept in the custody of a clieduled Bank 
their points of view . 

under the Credit Control of he Reserv : Bank of 

India . 
5 . All employees as defined in section 2 ( f) of the 
said Act who would have been eligible to hecomc 14 . Failure to make investments as per directions 
members of the Provident Fund had the establishment of the Government shall make the Board of Trustees 
not been granted cxemption shall be cnrolled as severally and jointly liable to surcharge as may be 
members . 

imposcd by the Central Provident Fund Commis 

sioner or his representative . 
6 . Where an employce who is already a member of 
the Employees Provident Fund (Statutorv ) or a Pro 15 . The Board of Trustees shall maintain a 
vident Fund or any other exempted establishinent is scriptwise register and ensure timely realisation of 
employed in his establishment, the employer shall interest . 
immediately enroll him as a member of the fund and 
arrange to have the accumulations in the provident 16 . The Board of Trustees shall maintain detailed 
fund account of such emplovec with his previous eni accounts to show the contributions credited , with 
ployer transferred and credited to his account. 

drawal and interest in respect of each employee . 
7 . The employer shall establish a Roard of Trustees 
for the management of the provident fund according 

17 . The Board shall issuç an annual statement 
to such directions as inay be given by the Central 

of accounts to cvery employce within six months of 
Provident Fund Cununisioner or by the Central the close of financial accounting year. 
Government, as the case may be , from time to time. 

18 . The Board may, instead of the annual s atement 
8 . The provident fund shall vest in the Board of of accoun s , issuic pass books to every employee . Those 
Trustees who will be raisonnsible for and accountable pass book shall remain in the custody of the em 
to the Eninloyees Provident Fund Organisation inter ployces and vill he brought up o date by the Board 
alia for proper accoms of the receints into and paya on piesentation by the employees . 
rrents from the Provident Fund and the balances in 
their custody. 

19 . The accounts of cach employee shall be 

credited with interest 
9 . The Board of Trustees shall mect at least once 

calculated on the opening 

balance as on the 1st day of the accounting year at 
in every three months and shall function in accord 

sucb rate as may be decided 
ance with the guidelines that may be issued from time 

by the Board of 
to time by the Central Governinont / Central Provident 

Trustees but shall not be lower than the rate dec 

Jared by the Central Governinent under para 60 of 
Fund Commissiouer or any officer authorised by 

the said Scheme. 


him . 


20 . If the Board of Trustees are unable to pay 
interest at the rate declared by the Central Govern 
ment for the reason that the return on investment is 
less or for any other reason then the deficiency shall 
be made good by the employer. 


10 . The accounts of the Provident Fund maintain 
ed by the Board of Trustees shall be subject to audit 
by a qualificd independent Chartered Accountant 
annually . Where considered necessary , the Central 
Provident Fund Commissioner shall liave the right to 
have the accounts reaudited by any other qualified 
auditor and the expenses so incurred shall be bornc by 
the employer . 

11. A copy of the audited annual provident fund 
accounts together with the audited balance sheet of 


21. The employer shall also make good any other 
loss that may be cause to the Provident Fund due 
to theft. burz ary , defalcation , mis - appropria lor or 
any other reason . 
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the maintenance of accounts , submission of returns, 
transfer of accumulations, 


22 . The employer as well as the Board of Trustecs 
shall submit such returns to the Regional Provident 
Fund Commissioner as the Central Government 
Central Provident Fund Commissioner may prescribed 
for time to time. 


26 . The employer shall display on the notice board 
of the establishment , a copy of the rules of the fund 
as approved by the appropriate authority and as and 
when amended thereto alongwith translation of the 
salicnt points thereof in the language of the majority 
of tho employees . 


23 . If the Provident Fund rules of the establishment 
provide for forfeiture of the employees contributions 
in cases where an employee ceases to be a member 
of the fund on the lines of para 69 of the said 
Scheme, the Board of Trustces shall maintain a 
separate account of the amounts so forefeited and 
may utilise the same for such purposes as may be 
determined with the prior approval of the Central 
Provident Fund Commissioner. 


27 . The " appropriate Government" may lay down 
any further conditions for continued exemption of 
the establishment. 


24 . Notwithstanding any thing contained in the 
Provident Fund Rules of the establishment, if on the 
ceasation of any individual from the membership of 
the fund conscquent on retiring from service or on 
taking up the employment in some other establish 
incot i is fou a trat the rate of contribuion , rate of 
forciture etc ., under the PF Rules of the establish 
dient are less favourable as compared to these uider 
the statutory Scheme, the difference shall be borne hy 
the employer . 


28 . The employee shall cnhance the rate of provi 
dent fund contributions appropriately if the raies of 
providen fund consibution is enhanced under the 
said Act so that the benefits under the provident 
Fund Scheme of the establishment shall not become 
less lavourable than the benefits provided under the 
said Act. 


29 . The exemption is liable to be cancelled for 
violation of any of the above conditions . 


25 . The employer shall bear all the expenses of 
the administration of the Provident Fund including 
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